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जिगाति `` भान नन ` प = "न ` र मा ` 


-ए म नानि णा तिन 


 वैष्णोदेवीकी ` 





सम्पणं कहानो 


देवी कौ उत्पत्ति कंसे हुई ? ` 
माता वैष्णव देवी कौन है, कहाँ है ?. 
बाण गंगा, चरण पादुका, आदिक्कुमारी भैरो मन्दिर 


`. -केसे बने? 


देदी छौ नारियल की सेंट क्थों चढ़ाई जाती है ? 
वेष्णवो माता कब प्रकट होगी ? 

` देवी कै जागरण का क्था महाम्‌ है ? 
नवरात्रोभेव्रतव्यों रखे जते? 
माता कौ कूपा किन-किन भक्तों पर हई ? 
माता वेष्णो देनी कौ मह्माक्याहै? 


पप्पू जानकारी अन्दर के प्रष्यं प-- 
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पुस्लक संसारः 
१६७, नुमायश.का मंदान, जम्मू १८०००९१ हारा प्रकाशित 
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श्री ज्वाला प्रसाद जी -चतर्वेदी, प्रधान पुजारी, देवी मन्दिर हरिदार 
दवारा संकलित एवं सम्पादित  . 
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मे° रणधीर बुक सेट्स, श्रवणनाय तग्र, हरिद्रार-२४९४०१ हारा 


भी यह पुस्तक प्राप्त की जा सकती हे । 


ह प 
सुरेन््र ध्रिटसं 


४/१२३ सरवरिया माकट, विवास नगर, 
राहदरा, दिल्ली-३२ 
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कृपया मूल्य ३.०० (तीन रुपए) से अधिक न दं । 
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कहां क्याहै?. 
१. देवी की उत्पत्ति | 


(पौराणिक कथा) 
| पृष्ठ संख्या ` ` 
ब्रह्माके का लसे दत्योंकी रचना ६ 
मधुकटभवध ६. 
देवताओं के तेज से देवी का प्रकट होना ` ८ 
महिषासुर वध € 


दम्भ ओर निशुम्भ का अत्याचार १४ 

|  धूखरनयन वघ १६ 

चण्ड-मुण्ड वध १७ 

(काली व चण्डी रूप) रक्तबीज वध १८ 

निशुम्भ वध २० `. 
शुम्भ वध २१ 


२. श्री वैष्णवं देषी दरार यात्रा 
(इतिदाप्त ओर पथ-प्रदशिका 


यात्राकासमय २३ 
` यातायात .र४ ` 
"करा 


| 


पृष्ठ संख्या | 


आवश्यक सूचनाएें ` 
वैष्णव माता के अवतार धारण को कथा - 


भूमिका मन्दिर व भक्त श्रीधर को दशंन 
दशंनी दरवाजा 

बाण गंगा 

चरण पाद्का 

आदिकूमारी व गभंजून गुफा 


हाथी सत्था 


| सांञ्ली छत 
भरव सन्दिर का इतिहास 
दरबार के दशन 

गूफा के अन्दर पिण्डी दशंन 


५। | |  . रसायन गुफा 
1८ प्रमुख दूरियों.एवं ऊचाई के लिए सारिणी 
) ३. दन्त कथाएं ओर 
प्बन्धित अन्य इतिहास 


ध्यान भक्त की कथा व नारियल को भेट 


तारारानी की कथा (माता के जागरण का महासू ) 
राजा चन्द्रदेव की कथा (नवरात्रों के ब्रत) 

ताबा जित्तो व भफिडी स्थान की कथा 

महाराजा रणजीत देवं कौ कथा 


श्री रामचन्द्र परदेतीको कृपा 


दरबार में प्रतिदिनं हने बाली जारती 
श्री वैष्णो देवी जी कौ महिमा 
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देवी की उपति 
पौराणिक कथा 
तारणि लोक उधारणि भूमहि दैत्यं संहारणि चण्डी ता 
कारण श्ण कला हरि अद्रि सुता जहि देखो उही द 11} 
तामसता ममतां नमता कविता कवि कै मन मध्य गहीह) 
कीनो है कंचन लोह जगत्त्रय पारस मूरति जाहि छही है ॥ 
पौराणिक कथानुसार एक समय सुरथ नाम क्रे राजा 
ते कुटुम्ब से उदासीन होकर, राज-पाट त्याग कर, मुनि 
जैसा देष धारण कर लिया.जौर घोर बन की ओर चले 
` गये \ बह उनकी भेंट समाधि नामक एक वेश्यं से हरं जो 
ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से घर छोडकर आया था! दोनों 
मिलकर सुमेधा ऋषि के यहम पर पहृचे । सुतेधा ऋषि ` 
ने उन्हें आदि श्वित महासाया की निस्न कथा सुनाई 
एक बार जब भगवान विष्णु अपार सागर में अपनी - 
` नाग हेया पर श्षयन कर रहै थे तो उनकी नाभि कमल से. 





(६) 


पदा हुए ब्रह्मा ने कानों की मैल से अति दीघं देह बाले 
मधु कंटभ नामके दो दैत्यों की रचना की । उन राक्षसो 


। को देखकर लोकेश भयभीत हो गये ओर हदय मे असुरो 


मधु केम वध £ 

इधर मधु-कंटभ ने. अपने बाहुबल से अन्य देवताओं को 
 सताना ओर उनके अधिकार छीनने आरम्भ कर दिए । 
। कई देवताओं ने मिलकर उनसे धुद्ध किया लेकिन पाच 


यि क 
1 ~ 
# 


हजार वषं तक लड़कर भी देवता महाबली वेत्थो को. 
न भार सके! हारकर देवताओंने ल्कति की बाराधना ` 
की तोशविति ने चण्डी स्प प्रकट होकर अयुरों का 


संहार किया राक्षसो के वध से देवताओं को पुनः राज्य 
# प्राप्त्‌ हृञजा ओर समाजवुखीहृजा । ` 


रि भयो महिषासुर तिनतो क्याकिया। 
भुजा जोर करि युद्ध जीत सभ जग लिया ॥ 


बहुत सभय बाद पुनः एक राक्षस महिषासुर उत्पन्न 
हभ जिने अपनी भजाजों के बलं पर समस्त संसार को 
जीत लिया । देवताओं ओर राक्षवो मेँएफ सौ वषं तक 
धोर संग्राम हृभा । परिणाम वह हभ कि देवताभों को 





| 
| 
। 


के नाश के लिए जगत्माता (क्ति) का ध्यान करने लगे । 


मि 








(& } 
राक्षसो से पराजित. होना पडा ओर उनका समस्त राज- 
वाट दैत्यों ने संभाल लिया । अपने अधिकार खो जाने पर 


देवता एक्षन्न होकर ब्रह्मा ज के पास गये जर महिषासुर 
के अन्याय की सब कथा कहू सुनाई । | 


देवताओं कौ बात सुनकर ब्रह्माजी बोले किमतो 
महिषासुर को वरदान दे च॒का हं कि उसकी मृत्यु किसी 
कवारी कन्याके हाथोंसे होगी । हम उसे पराजित नहीं 
कर सकते । | | 

ब्रह्माजी के सुख से यह शब्द सुनकर देवताजोंषे. 
नीरवता छा गई ¦ वह्‌ बोले- नहीं प्रभु, हमे हमारे अधि 
कार चाहे । हनारो सहायता का कोई अन्य उपाय 
निकालिए । 


सहिषासुर के विनाश के लिए अन्य उपाय कौ खोज पे | 





खसस्त देवता ब्रह्चा जी को साथ लेकर भगवान शंकर ओर 


भगवान विष्ण के पास गये । देवताओं कौ दुःखी आत्साओों 
ते राक्षसो के अत्याचार का वर्णेन उन्हे भी सुनायाः-हे 
प्रभु उन महापर'कनी दैत्यों ने हत अपने अधिक्षारों से ` 
वंचित कर दिया, घर-बार सब उजाड दिए, हि लोकेश ! _ 
ग्नि, सुय, इन्र, चन्द्र, वरुण हम सब देवताओं का सुख- ` 
चेन छीन कर दैत्यो ने हृँ जबरदस्तो बाहर धकेल दिवा ` 
है । हम आपकोलरण मेहः रक्नाकरो | 





. 011 
` देवताओं के तेन से देवी का प्रकट हेना- ` 
देवताओं की यह दुखमय कथा सुनकर भगवान विष्णु 
ओर- शंकर जी के मस्तक ते बिजली कडकने लगी । कोध 


कै कारण मुख से एक महान शचक्तिश्चाली तेज प्रकट हुआ । 
ब्रह्माजी के कोधित शरीर से भी इसी प्रकार का तेज 


` निकला । जब समस्त देवताभों के तेज एक ही स्थान पर 


 भ्रकट हए तो वह महान तेज संसार के हर कोने को रोचन 
करने लगा । जब यह तेज एकत्र हए तो उसने एक अति 
सुन्दर नारी देवीः का रूप धारण कर लिंथा। जो देव 


नगरी भं सनसे महान ओर शवितच्ाली प्रतीत होता था। ` 
देवताओं कौ देह से निकले हए इस तेज से ही लक्िति के 


विभिन्न अंग बने-- 


भगवान शकर के तेज से उस देवी का भख शरक हआ, 
यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्ण के तेज से भजाये, 
रमा के-तेज से स्तन, इन्द्र फे तेज से कमर, वरण फे 

` तेज जंघा, पृथ्वी के तेजसे नितम्ब, उह्याके तैजसे 
चरण, सूयंके तेज से दोनों पैरों की उगलिया, वचुजं के 


तेज से दोनों हाथ की उषलिर्था ब्रजापतिके तेजसे 


। सारे दाति, अग्निके तेज से कान ओर अन्य देवताओं कै 
| तेज से देवी कै निन्न-२ अंग अने । 
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इसके पवात्‌ भगवान शिव ने उस देवी को अपना ` 
चिशूल दया, विष्णु नं चक्र, वरण नं दिव्य शंख ओर षाज्ञ, 
अग्निने शिति व बाणो से भरे तरकल, इन्द्र नं वचरः 
यमराज से दण्ड, प्रजापति ने स्फटिक मणियों कौ साला, 
ब्रह्मा जी ने कमण्डल, कालं ने ढाल तलवार; इसी प्रकार 
भगवान राभ ने धनुष, हनुमान नं गदा आदि अस्त्र- 
शस्त्र उसदेवी को भेंट किए। सयं ने उसके रोम- 
कूपो मे अवनी किरणों को भर दिया। समुद्र बहुत 
उज्जवल हार, कभी न फटने वाले दिष्य दस्त्र, चूडामणि, 
, दौ द्रुण्डल, हाथों के कंगन, दोनों भजा के लिए सयूरः 
पैरों के न्‌पुर, गले के लिए सुन्दर हंसली ओर सब उंगलियों 
में पहनने के लिए अंगूव्यां भेट कीं । विश्वकर्मा ते निमेल 
फरसा लक्ष्मीजो ने कभी न सुरक्षा वाले कमलं कं एूल 
ओर हिमालय पवेत ने सवारी के लिए सिह प्रदान किया । 
इस प्रकार सब . देवताओं ने देवी को अनेक प्रकार 
कं आयुधो से घुसन्नित करके सम्मानित क्ियाओर 
महिषाधुर के वध के लिए देवी से प्राथेना-को । 


पहिषाघुर बध- 


महाशविति ने जब क्रोधे आकर गजेनाकीतोम्‌- 
मण्डल कंपने लगा । आकाश पर बिजली कडकती प्रतीत 


॥ 


होने लगी । | यह देखकर समी देवताओं ने संगठित स्वरसे 
श्वत कौ जय बोली । इस समय महिषासुर अपनी भक्ति 
मे लीन था उसने भी देखा कि पृथ्वी से आकाशं तक उथल- 


( १०) 


पुथल मची है । किसी अज्ञात शक्ति की जय-जयकार ही 
रही है । क्रोध में आकर उसने उस शक्ति का नाक्ञ करने 
की ठान ली ओर वह महाबली अपने सारे दैत्यों को लेकर 


जवित को मारने के लिए दौड़ा। महिषाचुरके देवी की 


ओर देखते ही आंखें चंधियाँं महं, दुर्गा अपने विराट ओर 


 कोधित रूष मे खड़ी थीं) 


देवी का युद्ध देत्योंसे हुमा । 
सर्वप्रथम महिषायुर का वेनानाथक देवी से लड़ने 


` आया), लाखों राक्षस अनेक अस्त्रो-ल्स्त्ों से अकेली देवी 


पर लगातार प्रहर करते रहै ओर जगदम्बा मातेश्वरी 


दृष्ट आत्माओं का खास्मां करती रही । सा दुर्गा ने कई 


बड-र राक्षसो को अपनी गदा जर चिशूल खे मौत की 


नीद सुला दिया । अगणित राक्षस मारे षये भौर हनारों 
अपनी बाहे खी बैठे । क्यों काक्षिर धड़ से अलग हो 


गथा। जो मखं ये वह मंदान छोडकर भाग शये । करई 
दैत्य मोत के डरे देवी फे पवो पर गिरकर क्षयो सागक्ते 


रहे। 


` कविने युद्धका वर्णेन निस्त प्रकार से कियाहै-- . 


=> १ च ज अः ` पा रः = के = "` आ 
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घायल घमत रहै रण मे इक लोटत र धरणी विललाते ¢ 
दौरत बीच कबन्ध फिर तहि देखत कायर है उरपाते॥। 
यों सहिषासुर युद्ध कियो तव जम्बुक गिद्ध भये रंग रति। 
श्रोण प्रवाह मे पाय पसारिकै सोयै दै श्र मनो मदमते।॥ 

दैत्यों के इस घोर विनाश्च को देखकर महिषाघुर का 
` सेनापति चिक्र क्रोधितव स्वर से चिल्लाया-े कन्या, 
तूने सेरी सेना को तो मौत के घाट उतार दिया लेकिन वुज्ञ 
सेरी शावित का अनुमान नहीं अब तु मेरे लोहै जसे बल- 


शाली हाथों से बचकर नहीं जा सकती । मे तेरा सबनाश + 


कर दंगा 1 ओर फिर पल भरसे ही सेनापति अपने बचे 
हए साथियों के साथ तीरोकौ ठेसी बोह्धार करने लगा 
कि जेते आंधी चलने से रेत उडतीहै। रणभसि की यह 
दशा ओर राक्षसो के इतने तेज प्रहार को . देखकर देवी ने ` 
मी रोध ने तीरकमान निकाला ओर एक तीर देत्यको ` 
ओर छोड़ा उस एक तीरसे ही इतने तीर निकलने 
` लगे कि जसे भयानक रात मे लाखों जगन्‌ भटक रहै हों । | 
इन तीरों ने राक्षसो के सीने छलनी कर दिए । लडते लडते 
सेनापति विक्षर के सारे हथियार समाप्त हो गए तो बह 
` द्मल ओर तलवार लेकर ही मातिश्वरी कौ तरफ दौड़ा । 
` उसने तलवार से देवी पर प्रहार किया लेकिन जब तलवार 
देवी के शरीर से टकराई तो दुकडे-टुकड़ होकर पृथ्नी पर 


गिर पड़ी । फिर चि्षुर ने च्रिशूल से देवी इर्गा पर वार 
किया । चमक्ते हुए च्रिशूल को अपनी ओर आता देखकर ` 


(4) 


+ 


जगदस्नाने भी उस पर चरिशुल एंका । देवी का त्रिशूल 
चिक्षुर के चरिशूल से टकराकर उसे भी चिक्षर कीओरनले 


 , चला ओर फिर उस च्रिशुल ने सेनापति का सीना चीर 


डाला । 
कवि की माषा ते रणभसि का चित्रण देखिषए- 
गद सने सिर लोह मे लाल कराल परे रण मे गजं कारे। 
ज्यों दरजी यम मृत्यु के शीत में वस्त्र अनेक कता करि डारे ॥ 
अपनी सेना का खून पानी की तरह बहता देखकर 
महिषासुर ने एक विकराल भेसे का रूष धारण करके 
देवी को मारने को भी असफल कोशिश्शक्ती। यहु देखकर 


 जगदन्बा को बड़ा क्रोध जाया ओौर उसने किसी घ्रकार 


दैत्यराज महिषाचुर को बाध लिया । लेकिन उसी समय 
महिषासुर ने भसे का रूप त्यागशकर सिह काशूप धारण कर 


भ न =. 9 


लिया । जब शक्ति ने उत भी अपने बाणों स्ेवकश्सेंकर. | 


| लिया तब उसने अपने आपको एक बड़ गजराज मे बदल 
लिया ओरं अवनी वंड से देवी को अपनी ओर सींचने 


लगा । देवी नेभौ तीव्र प्रहार किया ओर गंजराजकी ` | 


सूंड काट डाली । तब पुन. महिषाच॒र महादैत्यं नै अपने 
को भसे के वरीर में परिवतित कर दिया। 


१. 
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महिषासुर गजंने लगा ! ` 
उसके स्वर से त्रिलोकी व्याकुलो उठी !' | 
इस समय साता भो अपनो जच्तियों से महिषासुर के 
चलाये शास्त्रों को चकनाचर करने लगी । तोत्र क्रोधमें 
आकर शक्ति ने भौ गजना कर कहा-^तूने अभिमानमें 
आकर, देवताभो से उनके अधिकार छीनकर, उनकी पवित्र 
आत्माओं को बड़ा कष्ट दिया दहे । मुखं ! मे तेरा सवेना 
करके हौ चैन लंभी ।' इतना कहते ही देवी ने उद्ल कर 
 महिषायुर को पकड़ {लया । अपने षाव तले दबाकर उसके 
कण्ठ पर चिशुल का प्रह्यरं क्या तो महिषायुर अपने 
असली रूपमे भसेके शरीर से बाहर आने लगा । अभी 
वह जधा ही बाहर निकल पाया था क्ति देवी ते अपनी 
शादित से उतरे वहीं रोक दिया ओर तलवार से उसका सिर 
काट डाला । 
देवी मारयो दैत्य इमि लरयो जो सम्मुख आयं । 
` पुनि शत्रून कीसैन्य मे धसी सुशंख बजाये ॥ 
०. 9. 41 
जब महिषासुर मारयो सब दैत्यन को राज । 
तब कायर भाजै सभं छाडयो सकल समाज ॥\ ¦ 
अपने महाराज दैत्य सहिषायुर की इतनी बुरी दला 
देखकर जेष वभो दत्य मेदान छोडकर भाग गये । महिषाघुर ` 


( १४) 


को मरा देखकर सब देवी देवताओं मे खशी की लहर 


दौड़ गई ओर सब मिलकर मातेश्वरी दुर्गा जी की आरती 
उतारने लगे । विजय प्राप्ति के बाद समस्त देवताओंने 
देदी के आगे नतमस्तक होकर बारम्बार यही विनय की- 
“आपने महान बलशाली राक्षस को मारकर हये प्रचन्न 
किया, हमारे जधिकार हमें प्राप्त हए । हमारी सब इच्छायं 
पूणं हो गई ह । अब हम आपसे यही विनय करेगे कि जब 
मी हम आपका स्मरण करे, आप दशेन दिया करं ओर 
हमारे संकटों का निवारण करें । हम आपके भक्त हैँ हमारी 
` मुसीबत के समय मे अषप हमारे शत्रुओं का नाशः करके 


बको भरघच्च किया कर । ‹ | 
लोप चण्डिका ह्व गई सुरपति को दे राज । 
दानव मार अभेष करि कीने सन्तन काज ॥ 


` शुम्भ ओर निशुम्भ का अयाचार 
कपि समुद्र उठे सगरे बह भार भई धरिणी गति ओरे। 
मेरु हल्यो, दहल्यो सुरलोक. जबे दल शुम्भ निशुम्भ के दौरे ॥ 
 महिषाचुर के बाद शुम्भ ओर निःशुम्भ दो ओर अघुर 
हए जिन्न इच्छ, सथ, अग्नि आदि देवताओं को अधिकार 
हीन करके, राज्य छीनकर इन्द्रपुरी पर आस्न जमा लिथा। 
शक बार. फिर देवताओं को राक्षसो से अपमानित होना 


॥ । 


। 
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यडा । तब देवताओं ने मातेहबरी को याद किया ओर 
विचारा कि माताने हमको वरदानं दियाथाकिजबमभी 


चेरे भक्तों पर आपत्ति आवेगी चै उनकी रक्षा करगौ 
सहिषायुर कौ तरह नये उठने वाले राक्षसो का वध कर. 


दंगी। 


श्री दुर्गा जी के इस आश्वासन का ध्यान कर देवता. 
अाता के आमन््रण के लिए हिमालय पर जाकर उनको. 
स्त॒ति करने लगे ।. इस प्रकार जब सारे देवता मिलकर 
दाक्ति का आह्भानं कर रहै थेतो देवौ पावती उधरसेआ 
निकलीं । उ अति सुन्दर पावती ने देवताओं से पुछा- 


` (आप किस का आलान कर रहे हु, किसको स्तुतिसे मग्न ` 


हं ?" हि भगवती, शुम्भ निशुस्भम ने हमारा अपसान किया 
है उन्हीं के अत्याचारोंसे पीडित होकर हस यह, सहायता 
के लिएश्रीदुर्गानजीको याद कर रहै ह ।' देवताओंका 


यह उत्तर सुनकर पार्वती जौ वहां से लोप हौ गड । 


` एक दिन शुम्भ ओर निशुम्भ के दो शवितिशालो दत 


` जिनका नाभ -चण्ड ओर मुण्ड थां घूमते हए हिमालय परं 


आ निकले । वहां उन्होने अति सुन्दर रूपमे मां असम्बेको 
मक्त में लीन देखा । उन्होने एसी मनोहर स्प को नारी ` 


को पहले कभोन देखा था, रूप एप्त सुन्दर किपुरा 
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हिमालय आलोकित हो रहा था। चण्ड ओर मुण्ड ने इतं 


अनुपम चुन्दरी का वर्णन तुरन्त जाकर अवने स्वामी शुम्भ 
ओर निश्ुम्ससे इस प्रकार किया-उवका दुःख दूर करने 


वाला चन्द्रजंसा सुख है । पलकं सपं कौ शोमा को चुराती 


हँ । नेज्र कमल से बहकर है, धनुष जेसी भवे है, बाण जैसी 
पलक्त है । सिह जसा कटिभाग है, हस्ति जेसी गति, रति 
कौ शोघाकोभी हरने वालीदहै। हाथमे खड़गदहैजो 


सथं के समान प्रकाशवान है, मनोहर रूप धारण किए शिवं 


कौ अर्धागिनौ प्रतीत होत्ती है । 
सुन्दरी कौ एसी प्रशंसा सुनकर शुस्भने इतो को देवी 


| | के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा । इतो ते जाकर 
जब देवी से शुश्भ क्ती बात कही तौ देवी ने उत्तर दिथा-रे 


मतिहीन, जाकर, दैत्य से कह दे किजोमुक्षको युद्धे 


 जीतेगा वै उसी को वर सानगो। | | 


शुम्भ ओर तिश्ुम्भकी सभावे दत ने जाकर जब हवो 


` कौ यह्‌ बात कही तो सभाके मध्य से धस्रनयन नामक 


राक्षपस्त चे उठकर बड़ेगवं से कहा मै उको बातों भें 
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ही रिञ्चाकर ला सकता हं अगर वहु न मानेगी तो के 
पकड़कर घसीट लाऊगा । 


क्रोध करे तव यद्ध करौं रण शोणित की सरिता न बहाॐ। 
लोचन धूम कह बल आपनो श्वासन साथ पहार उडाॐ॥ 
 धूखनयन की यह्‌ बात सुनकर शुम्भ ने उतेदेवीको 
लाने कै लिये एक बडी सेना देकर भेज दिथा । इसी सेवा 
धै शुस्भ के दो बड़े विश्वस्त दैत्य चण्ड भौर मुण्ड भौ थे । (९ 


उधर चण्ड-तुण्ड के साथ एक बडी राक्षसीतेनाको ` 
आता देखकर देवी को बडा जबरदस्त कोध आ गथा ओर 
इस क्रोधं कै कारण जगदम्बा का मुख काला पड़ गया ओर ` 
तुरन्त हौ बहां विकराल रूपं तें काली देवी व्रकठ हृई । 
बड़-बड़ राक्षसो को भारती हई महाकाली ने अवनी कृपाणं ` 
से धूखरनयन का सिर एक क्षटके मे अलग कर दिया ओर 
` -महाबली धृख्रनयन सदा के लिए रणमूनि से सो गथा । 


चठ ङ वध 


जबर सेनापति धूमनथन मारा गया ता सुण्ड को कोध 
जा गया चह आने  बह-बह्‌ कर काली पर हमला करने 


( १८) | | 
लगा । मुण्ड से भयानक युद्ध के बाददेवी नेसुण्डका सिर 
इस प्रकार अलग कर दिया जसे बेल से कट्‌. भिर जाता है । 
मुण्ड को मुण्ड उतार दियो अव चण्ड को हाथ लगावत चण्डी । 
अब देदी ने बरछा लेकर एेसा मारा कि चण्ड का सिर 
घड़ से जलग होते एक क्षण की देर भी न लगी । 


` रक्तबीज वध- 
शोणित बिन्दु को शुम्भ निशुस्भ कहा । 
अव तुम जाह महा दल लेके ॥। 


अपने महान दैत्यो के मारे जाने पर शुम्म निशुम्भने 


एक विशिष्ट राक्षस रक्तबीज को लड़ने के लिए भेजा । 


रक्त कौ बद गिरेगी उतने ही रक्तबीज भौर पेदाहो 
 जायेगे । रक्तबीज को वास्तव मे इसका अभिमान होना 

भीठोकहौी था। वह किती भी रणभूमि में सहषं जाया 
करता आर आज वह्‌ उसी हषं से देवी से लडने निकल पड़ा 
। देवौ को समक्ष देव उसने घोर अद्रहास किया ओर तीरों 
को एेसी वर्षा कीकि देखने वालों को भ्रम होने लगा 
कि दास्तवमेंवर्षाहैयातीरोकी बौयार। एक दूसरे पर 
बरहर का यह्‌ कम लगातार बहुत समय तक्त चलता रहा । 








रक्तबीज को यह वरदान था कि उसके शरीर से जितनी ` 


"~ ~~ 
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अब तक दुर्गा ने रक्तबीज पर जितने प्रहार किये उनसे रक्त 
बीज के शरीर से जगह २ खन बह रहा शा तथा उस खून 
की जितनी बद भूमि पर गिरतीं उतने रक्तबीज ओौर पैदा 
होते जाते थे ¦ इस प्रकार उत्पन्न अगणित रक्तबीजो ने 
दुर्गा ओर उसके सिह को धेर लिया लेकिन चण्डी ओर 
सिह ने मिलकर युद्ध मे उन सबदेत्यों का ससह मार . 
 गिराया । 


चण्डी. काली दुह मिलि कीनो इह विचार । 
` मै हनिहौं तू श्रोण पी अरिदल डा मार ॥ 


इस प्रकार जब रक्तबीज के रक्त से बार-२ अनेको 
रवती ज उत्पन्न होति रहै तो चण्डी ने काली से कहा कि 
मे इस महाबलशाली दैव्य पर प्रहार करं तो तुष इसके. 
खन को जमीन पर न गिरने दो । तब काली ने .भपने रौद्र 
रूप में हाथ मे खष्पर लेकर रक्तबोज से गिरने वासौ खून 
 कीबदों को खप्पर भं भर-भर पिया । साता ने रक्तबोज 

को जब अन्तिम बार च्रिशलसेमारा तो काली सांने 
उसका वारा खन पी लिया । इस प्रकार शक्ति ने उका 
 सवेनाश्च किया । 


चण्डी दियो बिडार शोण पान काली कियो । 
. क्षण मंह डारयो मार दोण विन्दु दानव महा]. 


% 








.“ जसं जंगल का शेर छोटे जानवें को मार डालता दहै) 


निशुम्भ वध- 


 शोणितवीज हना दृह ने मिलि ओर महाभट मारि विदारे॥ 


(२०) 


तुच्छ वचे भजक रण छाडिकि शुम्भ निशुम्भ णै जाय पकारे । 


जो भासली राक्षस बच गये उन्होने जाकर अपने 


स्नामी शुम्भ ओर निशुम्भ भे श्रोणित बिन्दु के मारे जाने 
की बर दी यह सुनकर तिशुम्भ हाथ में खड्ग संभालते 


हए बोला-क्या रक्तबीज भी चण्डी से एेला मारा गया 


कोप मं भरकर शुस्भ-निशुस्भ ने युद कौ एेसी इन्दुम 
वजायथी किं दसो दिशाय ग्‌ ज उलीं । रणनीति के अनुसार 


अपनी सेनाओं को अनेक प्रकार से सजाकर ध्वजा कहुराता 
हृ निशुरभ एसे चला मानों कोई पहाड ही उठकर चल 
दिया हो । हर ओर धूल ही धूल उडने लगी । उधर चण्डी 


के कानों में भी एक नये दैत्य के आगमन की भनक्त पडी । 


चण्डो ने भी पहाड़ से उतरकर शत्रु को ललकारते हए 
महान कोलाहल किया । देवी को देखते ही निशुम्भ ने एक 


बहुत बड़ा धनुष तान लिया उसकी टकार ही एसी बजी 


` क्रि मानो बादल गरज रहै हों । एषे भयंकर दत्यको 


+ न मीर पकक "का क त का तकर व वा ककः ` ` का पक क 


क पकक 


" "र न न नाका कात" चाक च 


देवकर देवी ते अपनी सभी शक्तियो को अपने मं समा . 


` लिया। देवी ओर निशुस्म का घोर संग्राम हभ । शवरुभों | 


। 


1 
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के सिर एसे गिर रहे थे जते शहतूत के वक्ष को हिलानेसे. 
शहतत गिरते हें \ पुणे कोध मं भरकर जब चण्डो ने लिशुस्म 
पर तीर मारा तो उक्ता सिर भी दो ट्कड़ होकर गिर 
ओर रणभूनि मं अंधेरा छा गया । 


९म्म्‌ वध- 1 | 
निशुस्भ का सिर जब इस प्रकार भेदान मेंगिरगया 

तो एकः दैत्य अपना धनुषवाण खोडकर दौडकर शुस्म के 

वास्त गया ओर उसे उसके भाई के मारे जाने कौ 

: सुचनादी। ` | 


शुम्भ निशुम्भ न्यो सुनिक वर वीर के चित्त न क्षोभ समायो । | 


 साजि चढां गज बाजि समाज ओौ दानव पुन्न लिए रण आयो॥ 
भमि भयानक लोथ परि लखि शोण समह महा विसमायो ॥ 


मानह॒ सारसुती उमड़ी जल सागर के मिलवै कहँ धायो॥ 


 अषने प्यारे भाई के मारे जाने पर शुस्भके कोधका 
 ठिकाबा न रहा । बह बिना एक पल भी व्यतीत किये. 
बिना मातेश्वरी से बदला लेने के लिए दोडा । अभिमत 
भर मातेश्वरी से बोला~तुने काली समेत अन्य शक्तियों 
कौ सहायता लेकर मेरी इतनौ बडी तेना ओर मेरे भाई 
को मारा है, अब देख मेँ तुक्षसे गकेले ही बदला लुणा। 
` मातेश्वरी ने कहा-भेरे साथ अन्य कोई दुसरी शक्ति 


1 








॥ "9 


नकन 


नहीं है । समय आने पर मेरी शक्ति अलग-र रूप धारण , 
र मेरे ही शरीर से निकलती हं ओर फिर मुक्षमेही. 
प्रवेश कर जाती ह । यह्‌ देख अब मे तुञ्ञसे लड़ने के लिए 


अकेली ही डीह, तयारहोजा!' 


युद्ध मे शुम्भके भौ प्राण निकल गए ओर सब देव- 
ताओं ने मिलकर फिर माता का जेकारा बोला। 


देहि आशीश सभे सुरनारी युधारि क आरति दीप जगायो।. 


फूल सुगन्ध ॒सु अक्षत दक्षिण यक्षन जीत को गीत सुनायो ॥ 


घप जागायकें शंख बजायकं शीश निवायकं बन सुनाय।। 
है जगमाय सदा सुखदाय ! तें शुम्भ को मार बड़ो यश पाय। ॥ 
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इस लेख मे दिए गए सब कृविता उद्धरण श्री गरु गोि सिह कृत | 


(चण्डी चरित्र" से लिए गए हैँ । कथा वे पृष्ठभूमि दुर्गा-सप्तरति' तथा (वाराह 
पुराणः पर आधारित है । | 











भ्री वैष्णव देवी दरवार याता 

(इतिहास ओंर पथ प्रदशिका 

वेष्णवी माता कटरा वे लगभग १४.५ किलोमीटर 
ऊपर सुद्र सतह से ५२०० कीट को ऊंचाई पर विकट 
पवेत की घाटी कौ सुन्दर गुफा में महाकाली, महालक्ष्मी 
महासरस्वती के पिण्डी ह्प भै निवासं कर भक्तों की 
मनोकामना पूणं कररहीदहै। | 


या्राकासमय- ` | । 


सामान्य रूप से शद्धालु यात्रौ-गण पुरे वषं भर माता 
वेष्णो के दशंन के लिए श्राति हें! परन्तु आशिविन व चं 
मास की नवदुर्गाओं या नवरात्रों से यात्रा करते का विशेष 
महात्म माना गया है । जनवरी एवं फरवरी मे हिमिवात 


 होनेसे मागं कठिन हौ जाता है । अतः इन दो सहीनों षे 





खोटे बच्चों व बो को साथ लेकर यात्रा करना उचित 
नहीं रहता । नवयुवको के लिए तो सभी मौसम उपयुक्त 














-जाङ्िष्यजिर यो कच्छ = त ` 


मि 3 य स म प + 9. 5 को पा ¬~ कुश म षर क ङेःके ~: नि = 
र छ = ज 
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है । चैन व आद्िविन के नवरात्रों (माच॑-सितम्बर) मे. 
सपरिवार यात्रा बड़ी सुविधासेकीजा सकती है । इन . 


दिनो मौसम भी चुहावना होता है । ` ४) | 


 यतिायात~ 


(१) जम्भ तक यात्री देश्चके विभिन्न भागों से बस ` 


था रेल दवारा पहुंचते है । जस्र से कटरा के लिए लगभग 


हर आधे घण्टे या एक घण्टे बाद बसें चलती रहती हें ! ` 
किराया ॐ ₹० ५० पेसे भ्रति व्यविति है । डीलक्स बस का 


किराया १० २० ५० पेसे भ्रति व्यक्ति है । इनको लगभग 


` किराया माने, चूंकि परिवर्तन कभी भी हो सकता है । 


(२ ) जम्मु से कटरा के लिए ठेक्सौ भी उपलब्ध है । 


न चार व्यक्तियों का ठेक्सी किराया १०० ₹० है । पहले तथ 
करना उचित रहताह। ` (> 


(३) कटरा से पहाड़ी मागं पैदल शुरू होता है ॥ 


डंडी, घोड़ा, चच्चर व्र कुली ( पिह.) निर्धारित किराए ` 


वर मिल सक्ते हं। ` 
कटरा- 


समुद्र तल से लगभग २५०० फोटकी ऊचाई पर्‌) त्रिद्ृट | 
पवेत के चरणों मे बसी यह सुन्दर बस्ती श्री वैष्णव देवी 


नि 


~" आ + 
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यान्नाका आधार खू्षहै। कटरा से दरवार तक १४.५ 
किलोमीटर की ङ्री रह जाती है,जो प्रत्येक यात्री को. 
वैदल अथव घोडे आदि पर तथ करनी होती है । सगं वै 
स्थान-२ पर प्या (छबील) जादि लगी हइ है । सरकार ` 
की ओर से नल का भीघ्रबन्धदहेै। पूरे मणं बे बिजलीके 
व्रकादा का व्रबन्ध है, फिर भी रात को यात्रा करते समय 
दाच आदि रखना आवश्थक है । | 

कटरा से एक ही लम्बा बाजार है, जहां देनिक उप- 
योग ब याज्ञा सम्बन्धी लगभग सभो वस्तुए उपलब्ध हे । 
खाने पीने के लिए कई होटल व ढाबे आदि हैँ जहां उचित 
मूल्य पर अच्छा लाना मिलता है । 

ठहरने के लिए भौ कटरा घं कोई कटिनाई नही हे । 
कङ्‌ ध्म॑श्ाला्एे, होटल व प्राईवेट हाऊस है । इसके अति- 
रिक्त रिष्ट विश्रामगृह भी बने हुए है । मुख्य धमाल 


धर्माथं सराय, चिन्तामणि दष्ट, दिल्ली बाली सराय, ` 


श्रीधर चभा चराय । ठरिस्ट रिसेष्शन सेन्टर से अतिरिक्त 


सामान आदि भी प्रति नगके हिसाबसे जसाक्यानजा 


सकता है ! कटरा मे रघुनाथ मन्दिर व चिन्तामणि मन्दिर 
दशंनोय दहे, 


आवक सूचनाए- 
"वैष्णव देवी दरबार जाने वाले प्रत्येक यात्री के 





| (0 ( २६) १. 1 
लिए कटरा से “यात्रा-पर्चीः' प्राप्त करना अनिवायं हे + 
यात्रा पर्चो, बस स्टंड पर ही स्थित, ट्रिस्ट रिसेष्डान सेंटर | 
00 वम सुविधा से मिलती है। इसके लिए कोई शुल्क 
नहीं देना होता । यात्रा पर्ची के विना यात्रियों को बाण ` 

गंगा से वापिस आना पडता है । भवन पर पहुंचकर यही 

 . पचो दिखाकर पवित्र गुफा मे दशन के लिए नम्बर | 

“ मिलतादहै।. "१; ` प्रि: 

ध -=चमडे के जते पहनकर पहाड़ी याच्ना नहीं करनी ` 

चाहिए । धार्मिक भावना से भी कपड़े अथवा रबड़ के जते ` 

` ही उचित हैँ । कटरा मे कई दुकानों से उचित किराए पर ` 
कपड़े के जूते सुविधा से मिल जति है । नये भी खरीद 

 सक्तेहं। | | 





त्यात्रा सादगी एवं पधित्रता के साथ करे ! यात्रा 
मे मच, मांस व किसी भी प्रज्ञार का नल्ला वाजित है । 


=वर्षा-ऋतु में छाता या बरसाती आदि नेना चाहिए 

बास फो छडी, सूखे मेवे, विस्कुट, भेंट की सामग्री 
(नारियल, चोले, चन्न, ध्वजा, छत्र, पान-घयुपारी आदि) 

` थरमस, चूर्ण, टाचं, कंमरा-दूरबीन (यदि इच्छो हो) साथ 
ले जाना चाहिए! यह सव वस्ुएं कटरा में घुदिधासे 
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उचित भूल्य पर मिल जाती हँ । छंड़ी कमरा व टाचं 
आदि कटरा की इकानों से किराये पर भी भिलते हें । 


_-रेजगारो (कटरासे दरबार तक स्थान-स्थान पर 
छोटी-दछोटी कम्याओं को बांटने तथा सन्दिरों जादि पर 
चटाने के लिए) साथ रखें । कटरा को दुकानों से रेजगारी 
मिल जाती है । । 


--गुफा से निकलने बाले पवित्र जल को भ्रसाद रूप 
द्धे साथ लाने के लिए कोई शीली था बतेन साथ ले जावे । 


एक ही दिन में पुरी यात्रान कर सकने बाले यात्री ` 

आदि कुमारी नामक स्थान पर विश्नास कर सकते है । यह्‌ 
स्थान लगभग आधे रास्ते मे है । आदिकुमारो तथा वेष्णो 
देवी दरबार दोनों ही स्थानों पर कम्बल, दरी, स्टोव तथा 
लाना बनाने के बतेन आदि मूल्य जमा कराने पर निशुल्क 
उपयोग कै लिए मिल जते है । वस्तुओं को लौटा देने पर 
जमा किया हआ धन वापिस मिल जाता हे । यहं प्रबन्ध 
धर्मार्थं संस्थाओं की ओर से किया गया हे । 


(2 वेष्णष भातु अवतार ॥॥ क कृथा , 


देश में विपरीत | परिस्थितियां होने पर, समय-समय | 
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यर सहाहक्ति ने अपने भिन्न-२ स्प धारण कर, दुष्टों का 
नाश व भक्तोंकी रक्षा की है) देवतां के एकचित तेज. 
ससह चे उत्पन्न महाशक्तिने ही कालान्तर चै महाकाली, ` 
` महालक्ष्मी एवं महासरस्वती रूप धारण किए्-यह्‌ तीनों , 

रूप रज, तम एवं वात्विक गुणों के प्रतीक हे । 


 च्रेतायुग वै जब इस पृथ्वी पर रावण, कुस्भकर्णं, . 
ताडका, खर-दूुषण आदि देत्यों ने अत्याचार प्रारम्भ किए, 
तब महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती तीनों महा- 
 श्वितियों ने धमे की रक्षा के लिए अपने तेज समृह से एक ¦ 
दिव्य शविति को जन्म देने का निश्चय किया । तीनों ज्क्ति 


कै स्वरूधां से तेज दकन्नित हुए ओर संयुक्त होकर एक 


` चुन्दर दिव्य कन्या के रूपमे प्रकट हो गए । उस कन्या ने. ' 
महालक्तियों से पुछा-आपने मुन्ञे क्यो उत्यन्न किया है ? ` 
उत्तर मिला कि इस संसार पिं हमने तमह धमं की रक्ना 
एवं प्रचार के लिए प्रकट किया है । अब तुम दक्षिण भारत 


म रत्नाकर सागर के घर पुत्री बनकर जन्म लो । वहां तुम 
भगवान विष्णु के अश्न से अवतार धारण करो । उदके 
पश्चात ` तुम आत्म-प्ररणा से धमं की रक्षा एवं प्रचार 
क रोगो । | 


महाशक्तियों की आज्ञानुसार दिव्य कन्या ने रत्नाकर 














र) | 
सागर के घर में अवतार धारण क्या। कन्याका नाम 
चिद्कुटा रखा गया । बाड मे यही कन्या अगवान विष्णु के ` 
अंशा से उत्पन्न होने के कारण वेह्णवी' नास से भी विख्यात 
¢ हृई वथा निस धमं का प्रचार कन्याने किया वहु वेष्णव 
धमं कहलाया । वेष्णव ब्द का अपञ्चशही वेष्णो है । 


अल्व आधु सें ही देनी निकटा ने अपनी अलौकिक ` 
शक्ति से ऋषियों समुनियों जर देवताओं को भी अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया । दिव्य कन्या के दशेनों के लिण 
दरर-२ से लोग आने लगे । कुं समय बाद चरिकुटा ने अपने 
पिता चे आज्ञा लेकर ससुद्र तटपर, भगवान राम के ध्यान 
विं लीन होकर तप किया तथा उनकी व्रतीक्षा करने लगीं । 
जब -रावण के श्नी सीताजी को हरण करने पर, भ्रीरास- 
 चन््रजी वानर सेना के साथ ससुद्रतट पर पहंचे तो उन्होने 
वहां समाधि धे बटो उस दिव्य कन्या को देखा \ श्रीराम 
उसकी भविति देखकर प्रसन्न हुए । भगवान राम के पुने 
पर च्रिक्रुटा ने अपने पिता का परिचय दिया ओैर अपनी 
घोर तपस्याकता कारण भी बताया कि सने आपको पतिके 
रूपें प्राप्तकरने का संकल्प क्रिया है । यह सुनकर प्रभ ` 
 बोले-हे सुस्दरी ! मेने इस अवतार में एक पत्नीव्रती होते 
का संकल्प किया है । किन्तु च्रिकुटा ने अपने विचारतः 


6 














( ३० ) 
बदले । अन्त में भगवान्‌ ने कहा कि में एक बार तुम्हारी 
कटिया पर. वेष दद्धल कर आऊगा, यदि फिर मौ वुसने 
मक्षे पहचान लिया तोमे तुम्हं पत्नी रूप.में ग्रहण कर 
ल्‌ गा। लंका से अयोष्या लौटते समय भगवान्‌ बद्ध साधु 


# 
+ क 


का रूप धरकर वहां गए ।. कन्या उन्हं पहचान न सको । ` 
भगवान राम ने आश्वासन दिया कि कलयुग में कल्की 


अवतार के समय तुम मेरी सहचरी बनोगो । उस समय तक 


तुम उत्तर भारत में मणिक पवंत पर, तीन शिखरो वाले 
त्रिकृटपवेत कौ उस सुरम्य गुफामे, जहां तोन महाश्ञक्तियों 
का निवास है, वहां पहुंचकर तपस्या में लीन हो जाओ । 


बहा पर तुम अमर हो जाओगी । नल, नील, हनुमान, जाम- 
 बन्त आदि लांगुर बौर तुम्हारे प्रहरी होगे । समस्त भारत 


मे वुम्हारी महिमा फलेगो जर बेष्णवदेवी नाम से तुर्हारी 


प्रसिद्धि होगी । 


विश्वा क्ियाःजाताहै कि तभी से रत्नाकर सागर 
को कुवारो कन्या वेष्णवौ, जो देवताओं के पुण्य आश्षीर्वादि 


से प्राप्त हई, रामावतार के समय जेता युगसे हीः इस 


सुस्दर गुफा मे विराजमान है ओर तपस्या में लीन है । 


जिसके विषय में प्राचीन कथाभों से आधार लियाजा 
सकता है' ` -युग बदलते गये, माता अपनी लीलां खमय-र 


विनी 


+ 3 र का का क 


30410) । 
चवर दिखलाती आई ओर कितनी ही अन्य कथाओं 
का जन्म हुआ । माता ने जपनी लीला इन स्थानों पर 
विज्ञेष रूप से को नित कारण इसे महत्वपुणं माना गया ! 
कलयुग ने इसो कथा का प्रचार अधिक हुआ है । प्रमुख 
लीला स्थल ओर इतिहास इस प्रकार है- | 





भृभिका मन्दिर व भक्त श्रीधर को दशेन- 
. यहीं से माता वैष्णव देवी की विशेष भमिका बंधती 
है । कटरा से लगभग दो किलोमोटर की इरी पर हन्साली 
नामक ग्राम मं यह मन्दिर है । यहाँ थोड़ी सौ नई बस्ती 
है । कहा जाता है कि लगभग ७० ०वषे पूवं माता के परम 
भक्त भीधर जीहृएधथे जो इसी ग्रासके निवासीये। वे 
नित्य नियम से कन्यापूजन किया करते थे । सन्तान न ` 
होति के कारण बहु दुखी रहा करते । श्रीधर जो की सच्ची 
उपासना ओर दढ विश्वास देखकर मां वेष्णों को स्वयं 
एकं दिन कन्था रूप धारण करके आना पडा \ भक्त जी 
कन्या पजन कौ तयारी कंर रहै थे, छोटी-र कन्थां 
। उपस्थित थीं । उन्हीं में जगन्माता भी कन्या बनकर आ 
गयीं ! नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते 
समय श्रीधरजी कौ दृष्टि उस सहा दिव्यरूप कन्या पर 
पड़ा । भक्त जी विस्मय मे इत्र गए क्योकि यह्‌ कन्या 
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होने कभी देखी न थी ओर न ही उनके गांव की श्रतो 
होती थी । अन्यस कन्याएतो दल्िणालेने पर चलीगई षर 
यह्‌ दिव्यरूपा वहं चो रहौ । श्रीधर जी उससे कु प्र 
करने ही वाने थे कि कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोलो 

` ननं तुम्हारे पास एक काम से आई ह ।' छोडी सी कन्थाकेः 
मुहं से एसी विचित्र नात सुनकर भक्त जी बहुत हं रान 
हृए ‹ कन्या कतै, 
, कहा कि आष 
; अपने गाँव ३ 
आस पाख यथ 
सदेश दे आओ 
कल दोपहर माषकः 
यहा महान्‌ भंडा 
का आयोजन है।. 
इतना कह कर वह्‌ 
। ¢ ८ | ^“ कन्या वहां सं चुष्ते 
= ------ श्रीधर जो 
' विचारों मे इषे 





| 





आचिर यहु कन्था कौन भी 








कका कक की 
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होन हो यह जरूर कोई शक्ति थी, परन्तु भण्डारे | | 
. बाली ससच्या से भीधर जी परेक्ान हो गये। अन्ते 


उन्होने कन्या कौ कही बहत को ही मुख्य रखा जौर जस | 0 


पास केरगवों मे भण्डारे का निमन्त्रण देने निकल पड़े. 
श्रीधरजी भण्डारे का संदे देने.एक गाव से दुसरे 
गाँव जा रहैथेतो सागं भें साधुओं के एक दल्‌ को देखकर 
श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया जर साथ ही उन्हें होने ` 


वाले भण्डारे में पधारने का निमन्त्रण भी दिया । गोरख- 
नाथ ने भक्त जी से उनका नाम पुच्छा ओर मुस्करा कर 


बोले-न्राह्मण 1 तु मक्षे, भैरवनाथ ओर अन्य ३६० चेलो ` ` 


को निमन्त्रण देने धैभूल कर रहाहै। हमें तो देवराज : 
 इन्द्रभी भोजननदेसके। ` 
इस पर श्रीधर जी ने उन्हँं कम्या के आगमन वाली: 


प 


सब कथा सुनाई । गोरलनाय ने विचारकियाक्तिएेसी ` 
 कौनसी कन्था है जो सबको भण्डारा लिला सक्तौ है ? 
परीक्षा करके तो इनी चाहिए । अतः उन्होने श्रीधर 
 जीषे कह दिथा-हुमे भोजन स्वीकार है, कल समथ पर 


भा जायने । 


उस दिन तो भ्रौधर जो गांव २ घूमते, थके हारे रात : 
को आकरसो गये । प्रातः काल होतिही फिर ष्ण्डितिजौी ` 
इस विचारमेखो शये कि भुक्षमे तो इतने बड़ भण्डारेकोः 





क्ी 


( २४) , 
सामथ्यं नहीं, प्रबन्ध कंसेहो ? न मालूम समथ कवं बीत 
गया ओर भीड़ एकत्र होने लगी । उधर गोरखनाथ ओर 


भेरबनाथ जी अपने चेलों सषहित आ गये । 


श्रीध रजो (चता मे बठे थे कि अचानक ही दिव्यरूपा 
कन्या प्रकट हो गई ओर पण्डितजी के सम्मुख आकर बोली 


 -अबः सब प्रबन्ध हो जाएगा, उटिए ओर योभियों ते कहिए 


कि कटिया मे चलकर भोजन करे । भोधरजी उत्साह से 


उठे ओर गुरुजी से भोजन के लिए कुरिया में फधारने को 


कहा तो गुरुजी बोले हम चेलो संहित कटिया मे नहीं 


आ सक्ते क्योकि स्थान बहत दखोटा है ।` इस पर श्रीधर 


जी बोले-जोगीनाथ उस कन्या नेेसा ही कहाहै। 

। जिस समय जोगी कुटिया मे गये तो सवके सब आराम 
ते बेठ गये, फिर भो जगह बची रही  .बाहर भी सब लोग ` 
बठेथे। कन्या नें जब अपने एक विचिन्र पात्र से सबको 


` भोजन देना आरम्भ क्रिया तो श्नौधरजी प्रसन्न हए ओर 
 नाकी सब हैरान । 


ह देखकर गोरखनाथ ओर भरव ने परस्पर विचार 


विमं क्रिया कि यह कन्या भवश्य हौ कोई शक्ति है । यह्‌ 


वास्तव मे कौन है, इवक्रा पता लगाना चाहिए । जिसं समय 
कन्या सको भोजन परोसतो हुई भेरवनाथ के पात पहंचौ 
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स 
6 भरव नं कहा~-"कन्था ! तुते सबको उनकी उच्छा का. 
भोजन दिया है लेक्तिनं सेरा मन कुं ओर चाहत है । 





मेरव ने देवी से मांस भौर सदिरा मांगी तो कन्या ने जोगी 
ग आदेश कै स्वर मे कहा-यह एक ब्राह्मणकेघरका 
। जो कख वैष्णव भण्डारे ने होता हे, वही भिनेगा । 
श्रव हठ करते लगा क्योकि उसने तो कन्था की. 
रीक्षा लेनी थी, लेकिन भैरवनाथ के मन को बाततो 
4 पहले ही जान चुकी थौ । उ्योंही भेरवने क्रोध 
के कन्था को पकड़ना चाहा वहु कन्या रूपी महाशक्ति 
तत्धनि हो गई । भरव नें भी उसी समय उवकी खो षे 
छा करना आरस्भ कर दिया। | 








द्रबाजा- 


कटरा से लगभग एक कि. मी. चलने के बाद दशंनीदरः . 
जा नामक प्रसिद्ध स्थान है। यहां परएक ऊचा पत्थरका 
वाजा बना हुजा है, जहां से निकट पवेत का सुन्दर इष्य 

खाई देता है। इसी मागेसे होकर देवी कन्या त्रिकूट 
वत की ओर गईं थी, स्मृति स्वहूप यह स्थान बना है । 
सिका मन्दिर से भी एकमायं दशेनीदरवाजा तक बना है । 





“बोलो जोगीनाय तुम्हें क्या चाहिये ? कन्या का उत्तर था। 
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बाणा गंगा- 









कन्या रूपी सहाश्षवित जब वह से चुप्त होकर आरे 
बही तो उसके साथ वीर लंगर भी था। चलते २ वं 
लंगर को प्या लगीतो देवी ने पत्थरों से बाण वारकः 
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गंगा निकाली ओ 
उसकी प्यास 
तृप्त किया । स्वं 

§ ॥ महाशक्ति ने ३ 

८ 2 य ५ ५ दघ्ी गंग ने । 
= 0 तित धोक्र सं 1 
। तभोसे इव न 
। को बाण शं 
| कहा जाता है 
। नि 9 गंगा -भी लिर 
|  गयाहे। . 
| ८ यहं स्था 





कटरा से लग 


बाण गंगा मन्दिर 


दो किलोमीटर दूर्‌ केश्द्र तल पे लगभग २८०० फोट 
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3 पर चरिक्टपवंत की ओर है । जो लोग देवी के दशंन ` 
करने आति ह, बाण गंगा में स्नान करते हं । इस क्षेत्र मे 
यह `भागीरथौ गंगा को तरह हौ पवित्र मानी जातीहै। 
एक पुल पार करके सुन्दर मंदिर भीहै। हलबाई ओर 
जलपान आदि को छोटी २ दुकानें है। त्रिकट पवत के ` 

` चरणों से स्थित यह स्थान बहुत रमणीकहै। ` 


बाण भंगा से चरण पादुका की चढ़ाई के लिए पक्की 
 पौड्यां (सीदियां) हे \ साथ हौ इरी ओर एक पहाड़ी 
, पगडण्डी अर्थात कच्चा पेदल मागं हैः इस मागे से उच्चर 
` शचोडे भी जाते है । यह रास्ता धघुमाबदार ब लम्बा हे ॥ 
सीदधियों वाला माने छोटा व सीधा चढ़ाई काटै। सगं 
कई छोटे-२ घन्दिर व साधु महात्माओं के उरे ह। काली ` 
साता का मन्दिर विशेष दशेनीयहै। = | 





क 2 001. 
 , इस स्थान पर.र्क कर महाशक्ति देवी ने पीचेकी 
ओर देखा था क्रि भैरव जोगी आ रहा है या नहीं । रक्ने 

से इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह बन गणः इसी क्ारण ` 
इस स्थान को चरण पादुका पुकारा जाताहै। 
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बाण गंगा 
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चाय, फल आदि की 
दुकानें हें । वैष्णो 


देवी | | याजा 


भे यह इसरा 


पड़ाव है । 


# 


आदि क्षमारी ओर गभैननगुका- = ` 


 चरणपाडुका से काफो इर चलकर वैष्णवीः कन्या न्‌ 
सामने एक गुफा के पास तपस्वी साधु को देखकर उसे 


अपनी दिव्य क्षलक दिखलाई ओर कहा-है तपस्वी ! मे 


थह कल्ल समय आराम करेगी, कोई मेरे विषय भे वच 


4 


तो कुठ न बताना । यह कहकर शक्ति गुफा भे चलो गड 


# 








। 


। 
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(३९) 


ओर जिस प्रकार बालक साता के गभं मेंनौ महीने तक 
रहता है उसी प्रकारं कन्थां युफा मे नौ महीने तक तपस्या 
मे लीन रही । उघर भैरव कन्थाको खोज करता हंभा यहां 
तक आ पहा । उसने तपस्वी से पृच्छ -क्या तुमने किसी 
कन्या को इधर से जाते देखा है ? यह्‌ सुनकर तपौ ने 


9 







र] भैरव से कहा 
$“ | जिते तु साधारण 
~< क| नारी समन्ता है 
|. बह तो _ महसि 
है ओर आदिङ्कसारी 
=> ठे (अर्थात्‌ जब से. 
1 सष्ठि की रचना हुई 
तमी से उसने 
| | कौमा्य-व्रत धारण 
1 क्या) । जा वहा 
8 से चला जा! | 
छ सभेरव . सुनकर. 
ोधित हृजा ओर , 
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आदि कमारी मदिर | | 
बोलाकफियेंतोदूदृकरहौ दम लूंगा। भैरवने गफामे 
प्रवेश्य किया । गुफा मे वेढो जगतमाता यह सबदेख रही धी । _ 


} 













(४९) 

माता ने अपनी शवितसेन्रि शुल दारा गुफा के पीष्धेसे दूसरा 
 . मागं बनाया ओर बाहर निकल गई । इसलिए इस गुफा को , 
गभं जून गुफा ओर स्थान को आदिक्ुमारी कहा जाता है । . 
शक्ति जागे बढ़ी, भैरव पीदा करता रहा । 


. चरण पाढुकासे यह स्थान ४.५ किलोमीटर तथा 

 समुद्रतल से ऊंचाई ४७८० फीट है । यहाँ एक पक्का तालाब 
` है। भगवती वैष्णो का आदिककुमारी रूप सें सम्दिर है । | 
` श्राहृतिक सोन्दयं चारों ओर बिखरा पडा है । ठहरनेके ` 
| लिए बड़ी धमेश्ाला है । विस्तर, दरो व कस्बल आदि. । 

निःशुल्क धर्मां दृस्ट को ओरसे दिए जाते हे । जो यात्री ` 
न शेष यात्रा दूसरे दिन करना चाहे, वहं रात भर यहाँ . 
|  विश्चाम कर सकते ह । जलपान के लिए ३.४ कान है । 





` हाथीमत्था ॥ 
आदिकूमारी ते आगे क्रमशः पहाडी यात्रा सीधी खड़ी ` 
` चलढ्ाईके ल्प ध्रारम्भ हौ जातीहै। इसी कारण इते 
हाथी मल्था के समान साना गया है ¦ सहयो वाले रास्ते 
` की अपेक्षा घुमावदार पहाड़ी पगडण्डी से जाने में चढ़ाई कम 
"मालूम देती है। समुद्र तल से ऊंचाई ६५०० फीट के | 
 लगभगदहै। ू 1 
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। ८९ (४१) 
सामिगे छत 
आदिङमारी से यह स्थान साढृ चार किलोमीटर तथां 
समूद्रतल से लगभग ७२०० फीट है । यहां से भरव मन्दिर 
तक छोटा रास्ता गयादहे। चाय कौ दुकान व ठण्ड जल कौ 
प्याऊ है । । 
सामान्यतया दरवार जाने वाले यात्री हाथी मत्था से 
आभे दाक्षी छेत की ओरन जाकर, नये रास्ते से दिल्ली 
वाली छबील की ओर चले जते है चकि भैरव मन्दिर के 
अन्दर दशन करने का विधान लौटती बार है । इस प्रकार 
` दिल्ली वाली बील से होकर जाने में छोटा रास्ता ब कम 
` चड़ाई पडती है । लगभग दो किण सी° दूरी कम्‌ हो जाती 
„हे । वापसी घे भैरव मम्दिर के दशंन किए जा सक्तेहं । 


भेर मन्दिर का इतिहास 


देवी कन्या आगे बढती रही- भरव पीछा करता रहा । 

डेवी ने भैरतं फो आदह दिया-जोगी तुम वापिस चले 
जाओ ! किन्तु भैरव न माना । चाहती तो महामाया सब ` 

कुछ कर सकती थी, परन्तु भेरव कौ जिज्ञासा भी सच्ची 

` थी। अन्त घें दैवी त्निक्ट पवेत की सुन्दर गुफा तक पहुंची । 

गुफा कै ह्वार एर उसने वीर लंगर को प्रहरी बनाकर खड़ा 

कर दिथा ओर भैंरवको अन्दर आने से रोकने के लिए कहा । 





मक्त्य 
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(४२). 






कन्या गुफा में प्रवेश्य कर गई तो भरव भो धुसने लगा 

कीर लंगर के साथ भरव का युध हृजा । वोर लग्‌र परास्त 
होने लगा । फिर स्वयं शव्ति ने चण्ड रूप धारण कर भरव 
का बध कर दिया । धड़ वहीं गुरा के पास तथा सिर भरव 


घाटी चे जा मिरा। 





चिर धड से अलय होने पर भरव की जावाज आई- 

हि आदि शक्ति! कल्याणकारिणी मां! सुन्ञे मरनेका 

कोई दुःख नही, क्योकि मेरी मृत्घु जगत रचयिता मांक 

हाथों हई है । सो है सातेश्वरी, सुन्चे क्षमा कर देना) में 

तुम्हारे इस रूप से अधरिचित था। सां अमर तूने मुक्ते कषमा 

न किथां तो जाने वाला ध्रुग सुक्षे पापो की दष्टि से देखेगा 

ओर लोग मेरे नामसे घृणा करगे । माता हो कुमाता 

भैरव के भुखसे बारम्बार सां शब्द सुनकर जगकल्याणी 
मातेदवरी ने उसे वरडान दिया कि मेरी पुजाक्े बाद तेरी 
मी पुजा होगी तथा तु मोक्ष का अधिकारी होगा । मेरे 
श्रद्धालु मेरे दशंनों के पश्ष्चात्‌ तैरे दश्च॑न किया करेवे । तेरे 
स्थान का दशंन करने वालों कौ भी सनोकासना पुणं होगो । 
सी कथा कै अनुसार यात्री दरबार कै दशंनों के बाद 


वायसी में भरां मन्दिरमे द्येन के किए जाते है । निस 
त्थान पर भरव कासिर गिरा था, उसी जगह भैरव 





1 









्‌ ( ४३) 
मन्दिर का निमणि हृञा । 
साक्षी छत 
से भैरव मन्दिर 
१.५  किलोसीटर 
तथा समृद्रतल से 
६५८३ फीट की &-. 
अंचाई पर है। | "म 
भेरव बाबा भक्तो (-- # 
की सब इच्छाओं {~ 
को पूणं करते हुए 

य्ह विराजमान ` त 
है। आस-पास (1 
चाथ व फल आदि @-- . ~ = 
की दो-तीन इकानें श्ट _ ---- 
हं ।८ भरव मन्दिर | 


क 
ज) 


€ ४1 


 -दखारकेदशन ` 
` उधर भक्त श्रीधर जी को कन्या के अचानक चे जाने 
से अत्यधिक बेचेनी थी । उन्होने खाना-पीना भो त्याग 
दिया था । परन्तु माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती 








(४४) 


है \ अतएव एक रात स्वप्न में वेष्णो मांनेश्रीधरजी को 
दश्चन दिए जर अपने धाम का दशेनभी कराया । स्वप्नमे. 
ही भक्त जी ने साता के साय सम्पुण यात्रा को । प्रातःकाल 
श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न ये । स्वप्न सें देखे हुए स्थानों 
से उनका हदय अब तक पुलकित था। | 


उसी दिनिसे . 
पण्डित जी वेष्णो 
देवी के साक्षात्‌ 
4 &/ दरबार की खोज 
| ५ करते लगे । एक 
| दिन स्वप्न में देवे 
अनुसार चलते-२ 

शुफा कादहार देव. 

लिया ओर उस. 
. प्रवेश करके माता 

के दरबार के. 

साक्षात्‌ दशन कर 
-ˆ-'. के जीवन सफल 
सुन्दर गुफा का प्रवेश द्वार बना लिथा। श्रीधर 
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जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे की आराधना को। माता 

















के लिणं आने लमे।. 
न्निकूट पव॑त के आंचल मे दरबार माता वैष्णो, भैरव ` 
मन्दिर से २.५ किलोमीटर दरी पर स्थित है । समृद्र तल | 
से ऊंचाई ५२०० कौट है । दरबार मे प्रवेश करने से पृवं 
मरत्येक यादी को अपना नाम लिखवा कर टोकन लेना 


(५५). 


जे उन्हें चार पुत्रों का वरदान दिया ओर कहा कि तुम्हारा 


वंश मेरी पूजा करता रहेगा, सुख-शान्ति को ब्राप्ति होगी ! 
आज तक उनका वंश भां की पूजा करता आ रहा हं 

इसके बादश्रीधर जी ने. गुफा का प्रचार, किया । 
भक्तो की मनोकामनाएं पणं होती रहीं । प्रचार बढता 
रहा ! हजारो, लाखों यात्री प्रतिवषं वण्णो देवी कै दशनो 


पडता है, लिख पर यात्नी संख्या लिखी रहती है ! यह टोकन 
कटरा चे प्राप्त यान्नी-पची देखकर दिया जाता है । पविन्न 


` शफा मे प्रवेश करते समय इसी, या्री-संष्या के अनुसार 


अनुमति मिलतीहै! ~ 
दरबार ने प्रवेशन करतेही दायें हाथ पर भ्रौधर सभा 


` ह्वारा नवनिभित विज्ञाल भवन है, जिसमे कई हजार यात्री 
एक साथ ठहर सकते है । थोड़ा आगे चलकर बायीं ओर 


रावलपिण्डी सभा का कई मंजिला भवन है १ इसके अति- 





सिवत महाराज रणवीर सिह दारा निर्मित एक विज्चाल 


1, ( ४६ ) 


। भवन हैः जिसमें धर्मं ठस्ट का कार्यालय एवं भण्डार भी 


। ड! यहां लगभग बीस रुपये अमानत स्प नें रखकर दो 


कम्बलं दथा एक दरौ मिल जाती है! इसी प्रकार लालटेन `. 
एवं खानः बनने के बत॑न, स्टोव अदि भी याच्रियोंको 
मिल सक्ते हं । किसो भौ प्रकार से परेशानी नहीं उञनी ` 
पडती । खाने-पीने के लिए बडा भोजनालय, पजन की 
सामश्री, चाय एवं हलवा-पृड़ो की इकानें लगभग चौकी 
घण्टे ही खुली रहती हँ ! इसके अतिरिक्व प्रायनिक 
चिक्षिस्सा केन्द्र, पोस्ट आफिस, उेलीफोन व्यवस्था एवं पलिस 
सहायता भो उपलब्ध है । 





गु के अन्दर पिण्डी-दर्शन 
पवित्र गुफा में प्रवेश करने से पव स्नानकरना चाहिय । 
इसके लिये भवनके नीचे एवं बाजारके अन्तमं स्थान बना 

। इमा है । पुरुषों एवं महिलाओं के स्नान के लिये अलग- 
। अलग प्रबन्ध है । स्नान के लिये पवित्र गुफा भं से आने 

वाली चरण-गंगा को जल धारा गिरती है । इसके पश्चात्‌ 

` टोक्तन पर मिली सख्या से कमानुसार यात्री पवितबद्ध होकर. 
बेठ जाते है । परदित्र गुफा के अन्दर चमड़ेकौ वस्तु एवं 
 -बीड़ी-सिगरेट आदिं ते जाना वजत है । 
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गुफा का प्रवेश द्वार काफी सकरा (तंग) है । लगभग 
| डो गज तक लेटकर या काफी ज्लक कर आगे बढ़ना पडता 
है, तत्पश्चात्‌ लगभग १२ गज लम्बी गुफा मे षत्थरकोकिला 
के नीचे उतर कर, कमर ञ्जकाकर धीरे धीरे जगे चलना 
होता है । गुफा के अस्दर सीधे खडा नहीं हृजा जा सक्ता । 
गुफा के अन्दरजेनेरेटर 241. 
हारा प्राप्त विद्यत 
प्रकाश का ्रबन्ध है 
च भी यात्री दाचं ~ 6 1 
कलि जावं तो अच्छा & च ( ` 
रहता है । युफा के ० प {^ 1 
अन्दर टवनों कौ (1). 
ऊंचाई तक शुद्ध एवं | |~ = 
श्ोतल जल प्रवाहित [0 4 
होता रहता है, जिसे (4 (2) ध ०) 
चरण गंगा कहते हैं । । (थ =. 
गा के अन्तम | 
जिच स्थान पर पवित्र 378; 
 पिण्डियोंक्षे दशेनक्ति 9 
जति, वहां एकसाथ गुफा मे पिंडी दशन ` 
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 पांच-द्वः व्यक्ति ही बठ सक्ते ह । सीधे खड़ा होना कठिन 
है । यहां भगवती वेष्णो मां के दशंन तीन भव्य पिण्डियों 
के रूपमे होते है-सहाकाली, महालक्ष्मी,एवं महासरस्वती । 
पिण्डियों के पचे कुं श्रद्धालु एवं जस्म के भूतप्‌वं नरेशों 
दारा स्भापित मूतियां एवं यन्त्र इत्यादि हें । पिण्डियों के | 
पास माता कौ अखण्ड ज्योति प्रन्जवलित है । रातः एवं 
` सायं, दोनों समय पिण्डियों का स्नान श्युद्धार, पूजन एवं 
आरतीहोतीदहे।\. 
' यात्री लोग भेट अयित करने के पडचात्‌ प्रसाद लेकर . 
` ` बाहर जाते हे । विश्वास क्रिया जाता है कि इसी स्थान पर 
चेतायुग से माता वैष्णो तपस्या नँ लीन हे ओर कलयुग मे 
कल्को अवतार को प्रतीक्षा कर रहीहै। गुफा में सर्वत्र 
| उसो का वासहे। वसे कुचं लोग तीन पिण्डियों न्नै मध्य. 

वाली पिण्डी को ही माता वैष्णो कहते हे । 

बाहर आने पर कन्या पूजन करके उन्हं पडी, हलवा 
आदि देने का रिवाज दहै । पविन्र दशंनोंका पुण्य लटकर 
` यात्री लोग मां की जय-जयकारकरते हये वापिस कटरा के 
लिये प्रस्थान करते हं । 











सूय ङण्ड- १ 
वैषणो देवी की गुफा के टीक ऊपर, वेष्णो-दरबारसे 
लगभग ६ किलोमीटर की इरी पर सुथंकुण्ड नामकणएक 


वविन्र स्थान है। इस स्थान से सूर्योदय का सुन्दर दृश्य 
दिखलाई देताहै। -, .. --~+ ` ~ 


रक्ताचन सुक 


वेष्णो साता के चरणों से जो निभेल जल धारा बहती 
है, उसी चरण-गद्धा के किंनारे-किनारे इस गरफा क लिए 
मागं जाता है । इस गुफामे भगवती के दशंनों के अति- 
रिक्त भगवान्‌ विष्ण, राम-सीता, राधा-ङृष्ण, जालिग्राम 
आदि अनेक देवी-देवताओं की भूतियां है । यह स्थान 
| वैष्णो दरवार से लगभग तीन किलोमीटर इर हे । रसायन 
 गुफा से क्जिडी नासकं स्थान के लिए भी एक रास्ता जाता 
है । गुफा मे महात्मा लोग सेवा-पुजा कायं करते ह । 








(१/4 
प्रमुख दियो एवं उ चार के लिए सारिणी- 


नि == 
~ --~ 


स्यान नाम परस्पर दरी समुद्र तल से उचाई 
कटरा ` ९1 २५०० फीर 
दशंनी दरवाजा १ कि.मी. २७०० "” 
बाण गद्धा # १ कि. मी. 0 २८०० 
चरणपादुका १.५ कि.मी. ३३८० 
आदिकूमारी ` ४.५ कि. मी. ` र४८द० 
हाथी मत्या २.५कि.मी. . . ६१५०० 
साक्षत २.० कि. मी. ७२०० "” 
भैरव मन्दिर १.५ कि.मी. ` ६५८३ 
* वेष्णो भवनं २.५ कि. मी. ५२०० 


तोट-- हाथी मत्था से आगे दिल्ली बाली छबील होकर एक नया 
छोटा मागं भी गया है । अधिकतर यात्री इसी मागं से दरबार 

जाते हँ । इस प्रकार ,लगभग २ किलोमीटर दूरी कम रह्‌ 

जाती है । तथा काफी चटाई भीकम होजातीदहै। भैरव 
मन्दिर के दशन वापसी में किए जातिहैँ। कटरा से वैष्णव 

देवी दरवार तक (दिली वाली छबील होकर) कुल दरी 

१४.१५ किलोमीटर रह जाती है । । 





९ 


=-= -= ----- ---~ 





 । 
ज, › चान्त, । 








` दन्त कथां ओर 
सम्बन्धित अन्य इतिहिपसं ` 


` ध्यानू मक्त की कथा व नारियल की भट- 
। ` जिन दिनों भारत सें मुगल सस्राट अकबर का ज्ञासन 
था, उन्हीं दिनों कौ यह घटना है । नदोन ग्रास तिवासी ` 
माता का एक सेवक ` (ध्यान्‌ भक्त) एकः हनार यात्रियों 
। सहित माता के दशेन के लिए जा रहा था। इतना बडा 
। दल देखकर बादल्ाह्‌ के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिर्ली 
` भ उन्हें रोक लिया ओरं अकबर के दरबार भेले जाकर 
 ध्यान्‌ भक्त को पेश्किया। | | 
बादशाह ने पृद्धा- तुम इतने आदमियों को साथ 
लेकर कहाँ जा रहेहो? | 
ध्यान्‌ ने हाथ जोड़कर उत्तर दिधा- सै ज्वाला साई 
`क दर्शन के लिएजा रहा हूं । मेरे साथ जो"लोग है, वहु 
मीं माता के भक्तहेंओरयात्रापरनजारहेहं।. | 
अकवर ने यह सुनकर कहा-यह॒ ज्वाला माई कौन 
है ? ओर बहांजनेसेक्याहोगा 
ध्यान भक्त ने उत्तर विया- महाराज ! ज्वाला माई 





च्छः 


| 


| 
संसार कौ रचना एवं. पालन करने वाली माता, 
भक्तों की सच्चे हदय से की गई पाथना स्वीकारं करती. 
हं तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूणं करती हं । उनका. 
प्रताप एेसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल-वत्ती के 
~ ` ज्योति जलती रहती है । हम लोगं प्रतिवषं उनके दर्शन 
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करने जतेहु।. 


अकबर बादशाह बोले-तुम्हारी ज्वाला भाई इतनी 


ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आए ? आखिर ` 





 तुममाताके भव्तदहो, अगर कोई करिऽमा हमे दिखाओ 
तोहभ भी मानलेगे। 
` ध्यान्‌ ने नच्रता से उत्तर दिथा- भीमान्‌ ! सतो 
माता का एक तुच्छं सेवक हु, मे भला कोई चमत्कार कसे 
दिखा सकता हं ? | 
 , अकबर ने कहा-अगर वुल्हारी बंदणी पाकं व सच्ची 
है तो देवी माता जरूर तुस्हारी इज्जत श्खेगी । श्रगर वह्‌ 
तुम जंसे सक्तो का ब्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत 
 काक्याफायडा? यातो बहुदेवी ही यकीन के काडिल 
नही, या तुम्हारी इबादत (भविति) ही कटी है । इउस्तिहन 
के लिए हमं तुम्हारे घोडे कौ बदन अलग किए देते हे, वुम 
अपनी देदी से कहकर उसे दुबारा जिन्दा करवा लेना । 
इस प्रकार घोडे की गदेन काट दी गई । | 
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ध्यान्‌ भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से एक ` 


माह को अवधि तक घोडे के सिर द धड़ को सुरश्ित रखने 
की प्रार्थना की । अकबर ने ध्यान्‌ भक्त की बात मान ली । 
` यातना करने की अनुमतिभीमिलगरई। 
बादशाह से विदा होकर ध्यान्‌ भक्त अयने साथियों 
सहित भाता के दरबार मे जा उपस्थित हआ । स्नान-पूजन 
आदि करने के उपरान्त रात भर जागरण किया । प्रातः ` 
` काल आरती के समय हाथ जोडकर ध्यात्‌ ने प्राथना को- | 
। हे मातेश्वरी ! आपं अन्तर्यामी है, बादशाह मेरी भक्ति को. 

परीक्षा ले रहा, है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को, अपनी 
। कृपा व शवित सै जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, 
अपने सेवक.को कृताथं करना! यदि आप सेरौ प्राथना 
` स्वीकार न करेगीतोमे भी अपना सिर काटकर आपके 


रणों बै अपित कर दंगा, क्योकि लज्जित होकर जीनेसे | 


मर जाना अधिक अच्छादहै। यह्‌ मेरी प्रतिक्ञाहै। अष. 
; उत्तरदे--. | 
कुच समयतकमौनरहा।: : - 
कोई उत्तर न सिला 1.0; | 
इसके पश्चात भक्तं ते तलवार से अपना शोज्ञ काद 
कर देवीकी मेंट करदिया। 


उसी समय सान्नात्‌ ज्वाला माई प्रकट हई ओर ध्यान्‌ 
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` भक्त का सिर धड़ से जुड गया, भक्तं जीवित हौ गया 


माता ने भक्त से 
कहा कि दिल्ली 
मे घोडे का 
सिर भी धड़ 


से जड गया है. 
चिन्ता छोडकर 
दिल्लौ पहुंच 


 लन्जित होने का 
स # 
कारण निवारण 


हो गया । जोर 
जो कुल इच्छा हो, 


वर्‌ मागो 


ध्यान्‌ भक्त के रीर की भेट 
ध्यान्‌ भक्त ने मताके चरणां भें शीश ञ्चकाकर 
` श्रगाम कर निवेदन किया-हे जगदम्बे ! आप स्वं लित. 
` माव है, हम मनुष्य अज्ञानी है, भविति को विधि भी नहीं 
जानते । फिर भी विनती करता हूं किं जगद साता ! आप 
` अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिथा करे । प्रत्येक 
संसारी भक्त आपको शीक्च-भेट नहीं दे सकता! । कृषा 








ज । क) वि य) मिः मः 
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करके, है मातेश्वरी ! किसी साधारण भंटसे ही अपने 
जवतों की मनोकामनाएं पुणं क्या क्रो। 

“तथास्तु ! अब सेमे शीश के स्थान पर कैवलं 
नारियल की भेंट व सच्चं हदय से की गई प्रार्थना हारा 


। ही मनोकामना पूणे कर्मी ।'“ यह कहकर माता अन्तर्धान ` 


` हो गई । | | ५ 
| क >< 1 
इधर सो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत 


घोडे के सिर व धड़, साता की कृपा से, अपने जप जुड़ 


गए तो सब दरबारिथों सहितं बादशाह अकबर आश्चय 
से ब भये । बादशाह ने कु सिषाहियो को ज्वाला जी 


भेजा 1 सिषाहियो ने वापिस आकर अकबर को सुचना दी- ` , 


वहं जमीन स से रोक्चनी की लट तिकल रही है, लाथद 
 उम्हींकी ताकत से यह करिश्मा हुआ है । ` अगर माप 
हृकंस दँ तो इन्हे बन्द करवा 2 । इस तटं हिन्दओं को 
इवःदत की जगह ही खत्म हो जाएगी । ` 

अक्बर ते स्वीकृति दे दी । शाही सिपाहियो ने सवे 
प्रथय माता को पवित्र ज्योति के ऊपर लोहै के भोटे-मोटे 
` तवे रखवा दिये । परन्तु दिव्य ज्योति तवे फोडकर ऊपर 


निकल आई । इसके पश्चात्‌ एकत नहर का बहाव उत ओर ` 


मोड दिथा गया, जिससे नहर का पानो निरन्तर ज्योति 
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: कै ऊपर गिरता रहै । फिर भी ज्योति का जलना बन्दन 
हभ । शाही सियाहियों ने अक्बर को सुचना दे दी । जोतों 
का जलना बन्द नहीं हो सक्ता, हमारी सारी कोशिश 
नाकात हो गहं आप जो मुनासिब हो करे । 

इस समाचार को पाकर बादशाह अकबर ने दरबार 
के विद्वान्‌ ब्राह्मणों से परामश किया । ब्राह्मणों ने.विचार 
करके कहां कि आप स्वयं जाकर दैवी चमत्कार देखे तथा 
नियमानुसार भेट आदि चाकर देवी माता को प्रसन्न 
करं । बादशाह कै लिए दरबार जाने का नियम यहु हैकि 
स्वयं अपने कधं पर सवामन शुद्ध सोने का छत्र लादकर 
नगे परोंमाता के दरबार भें जाए । तत्पश्चात्‌ स्तुति 
` आदि करके भाता वेक्षमामगिलं। 
अकबर ते ब्राह्मणों की बात सान ली! सवान ववका 
सोने का भव्य छत्र तयार हेज । फिर वहु छर अयने कंधे 
पर रखकर नगे परो बादशाह ज्वाला जी पहुंचे । वहाँ 
ज्योति के दशन किए, मस्तक शद्धा से क गया, अपने 
पर पश्चाताप होने लगा। सोने कात्र केसे उतार 
कर रखने का उपक्रम किया" परन्तुः ` छत्र गिर कर टट 
 गया। कहा जाताहै कि वह सोने कान रहा, किसी विचिन्न 
`  धातुका बन गया, जोन लोहा था, न पीतल, न ताबा, 
नसीसा। अवि 
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अर्थात देवी ते सेंट अस्वीकार कर दी! 


इस चमत्कार ष्ठो देखकर अकबर ने अनेक प्रकारसे ` 


 स्तुत्ति करते हुए मातासे क्षमा कौ सौख मांगो ओर अनेक 
प्रकार से माता की पूजा आदि करके वापिस -लोढा। 
आति ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से धेम पूवक 


"यवहार करते का आदेश्ञ निकाल दिया । # 
अकबर बादशाह दारा चाया गया खण्डितं छत्र. 
माता के दरबार के बाई ओर आज भी पडा ह देखा 


जा खकता हे । 
 ॥ बोलो साचे दरबार की जय! 


महारानी तारा देवी की कथा- 
` ` भाता के जागरण का महास) 


 माताके जगरति मे महारानी तारादेवी की क्था ` । 
कहने युनने की परस्परा ब्राचीन काल से ही चलौ ` 
 आतीहै। बिना इस.क्था कै जागरण को सम्पूणं नहीं 
` साना जाता । यद्यपि पुराणों या एतिहासिक पुस्तकों घे 


. इसका कोट उल्लेख ` नहीं है, तथापि माता के प्रत्येक 


जागरण में इवो खस्सिलित करने का परस्परागत विधान 


है । कथा इस प्रकार है-- 


प ॥ 


द ष ज ~ ~ ~~ - ~ क = ~ = १ 


४ 
| 


(ति + 
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महाराज दक्षकीदो पुत्रियां तारा देवी एवं रूक्मन | 
भगवती दुर्गाजी को भक्ति में अटट विवास रखती थीं।. 
. दोनों बहुवं नियम पुवंक एकादक्ली का त्रत किया करती 
थीं तथा मता के जागरण भं प्रेम के साथ कोतंन एवं | 
महात्म कहा-सुना करती थौ । । । 
एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहिन" | 
स्व॑मन ने मांसाहारं कर लिया । जब तारादेवी को पता | 
लगा तो उसे सवसमन पर बड़ा क्रोध आथा जौर बोली- त्‌ ` 
है तो मेरी बहिन, परन्तु मनुष्य देही पाकर भी तूने बीच 
योनी के प्राणी जसा कमं क्ियादहे, तु तो चिषकली बनने. 
योग्य है । बड़ी बहुन के मुख से निकले शब्दों को ₹क्मन ने 
लिरोधायं कर लिया ओर साथ, ही प्रायश्चितं का उपाध 
पृच्छा । ताराने कहा त्याग एवं वरोयक्रार सं सपाप. 
चट जतेह। ` 1 4 
वसरे जन्म मे तार्देवी इन््लोक की अप्सरा बनी 
ओर छोटी बहिन सक्सन छिपकली की योनि में प्रायश्चितं 
का अवसर दंढने लगी ¦ 1 
 हापर थग में जब पाचों पाण्डवो ने अश्वमेध यज्ञ 
किया तब उन्होने इत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित तेंवीस 
` करोड देवताओं को निमन्त्रण दिया । जब इत दुवि 
ऋषि कै स्थान पर निमन्त्रण लेकर गया तो इर्बासा ऋषि 


# 




















६ 1 (५. 
` बोले-यवि तंतीस करोड देवता उस यज्ञ मे भागलेगे तो 
चं उभे सम्मिलित. नहीं हो सकतः । इत तंतीस करोड़ 
देवताओं को निमन्त्रण देकर वापस पहंचा ओरं दुर्बासा- 
ऋषि का वृतांत पाण्डवो को कह सुनाया कि वह सब. 
` देवताओं को ब्रुलाने पर नहीं जवेगे। = 1 
यज्ञ भ्रारस्म हा । तेंतीस करोड़ देवता यज्ञ मे भाग ६ 
लेने आए । उन्होने दुर्वासा ऋषिजीकोन देखकर ध, 
से पु्धा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलायः । इस पर पाण्डवों 
ने न्त सहित उत्तर दिया कि निमन्त्रण भेजा था, परन्तु 
वे अहंकार कै कारण नहीं आये । यज्ञ ने पूजन-हवन आदि 
 निरखिघ्न समाप्त हुए । भोजन के लिये मण्डारे की तयारी | 
होने लगी॥ `. ` 41 (१.1... 
दुर्वासा ऋषि ने जब देखा किः पाण्डवों ने उनकी 
उपेक्षा कर दी है तो उन्होने अत्यन्त कोध करके, पक्षीका . 
हप धारण क्िथा ओर चोच ने सपं लेकर भण्डारे ने फक । 
दिया जिसका किसी को कुठ सी पता नहीं चला । वहं | 
सपं खीर की कढई मे गिरकर चिव गया । एक चिपक्ली | 
(जो पिच्ले जन्म मे ताराेवी कौ छोटी बहन थौ, तथा | 
` बहन के शब्दो को क्षिरोधा्ं कर इस जन्म से छिपकली ` 
बनी ) सपं का भण्डारे सें गिरनः देख रही थी । उरे त्याग 
व परोपकार कौ शिक्षा अब तक याद थो । वह्‌ भण्डार 


( ६० ) . 

चर क्री दीवार पर चिषकौी सम्नयकी प्रतीक्षा करती रही।. 
कड लोगों के प्राणं बचाने हेतु उसने अयने प्राण न्धौचावर. 
कर देने कामन ही मन निश्चय किया । जब खीर भण्डार . 
चं दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने बह छिप- 

कलौ दीवार से कदकर कडाई मँ जा.गिरी 

निन लोग छिपकली को बुरा भला कहते हृए खीर 
कं कठ़ये को लाली करने लगे, उल घमय उन्होने उसमें 
` मरे हये एक सांप को देखा । अब सबको मालूम हआ करि 
चिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की शक्षाकी 





उस च्िपकली के लिये प्रार्थना की कि उसे सब योनियों बे 
उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत सें मोक्ष प्राप्न करे। 
 . तीसरे जन्म मे वहु छिपकली राजा 'सपरश' के घर 
कन्या बनो । इसरी बहन तारादेवी ने फिर मनुष्य जन्म 
लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापौ राजा हरिश्चन्द्र 
के साथ विवाह किया। ` | 
 . ` राजा सपरशने ज्योतिषियों से कन्या की कुण्डली 
 बनवाई । ज्योतिषियों ने राजाको बताया कि कन्था राजा 
| के लिये हानिकारक सिद्ध होगी; शकुन ठीक नहीं है अतः 
| आष इसे मरवा दीजिए । राजा बोला- लडकी को मारने 
` कापाप बहुत बड़ाहै। मेँउसत पापका भागी नहीं बन 











` है । इस प्रक्षार उपस्थितं सभी. सज्जनो ओर देवताओं ने ` 
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वकता । तद ज्योतिषिथों ने विचार करके रायदी हे 
राजन ! आप एक लकड़ी के सन्दूक मे ऊपर वे सोता-चांदी 
आदि जडवा रें ¦ फिर उस सन्दूकके भीतर इकोको 
बन्द करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए । सोना-चांदी 
जित लकड़ी का सन्डरुक अवश्य हौ कोई लालच से निकाल ` 
लेगा ओर आपकी कन्या को भी पाल लेगा । आपको किसी 
` प्रकार का पाप न लगेगा । एेसा ही क्रिया गया मोर नदी 
दे बहता हया सन्दूक काली के समीप एक महतर को दिखाई 
दिया । वह सन्हूक को नदी से बाहर निकाल लाया । जब 
दोला तो सोना चांदी के अतिरिवंत अत्यन्त रूपवान कन्या ` 
दिद्ाई दी ! उ महतर के कोई संतान नहीं थौ । जब उसने 

` अवनी पत्नी को वह कम्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता ` 
का ठिकाना न रहा । उसने अपनो सन्तान के समान ही 
कच्ची करो छाती से लगा लिया । भगवती की कृषा से उसके 
तनो ल इध उतर आया । पति-पत्नी दोनों नेभ्रेम वे | 
` कल्या का वाम “ङकको' रख दिया । | 
~ जब वह कन्या विवाह योग्य हई तो भंगीने उसका. 
विवाह अयोध्या के सजातीय युवक के साथ बड़ धूम-घाम 
ते छलिया । इद प्रकार पहले जन्म की सक्मन, दुसरे जन्म सें 
दिपकली तथा तीसरे जन्म में “रकंको' बन गईं । 


रवंको की सास महाराजा हरिश्चन्द्र कै धर सफाई 





ू ( इ ॥ 
` आदि काकामकरने जाया करती थी । एक दिन वह बीमार 
यड्‌ गई । निदान सक्को महाराजा हरिश्चन्द्र के घर काम 
| ~ करने के लिये पहुंच गई । महाराजा कौ पत्नी तारामती ने 
| जब सक्को को देखा तो वह अपने पवेजन्म के पुण्य से उसे 
पहचान गई । तब तारामती ने रको ते कहा हे बहन ! 
तुम यहां मेरे निकट आकर बंठो ! महारानी की बातसुन 
कर सुक्को बोली -रानीजी ! में नीच जति कौभंगिन 
, ह भला भे अपके पास कंसे बेठ सकती हं । | 
तब तारामसती ने कहा - बहिन ! पुवं जन्ममें तुभसेरी 





वुम्हें छिपकली कौ योनि भरे जाना पड़ा । जो होना थासो 
हौ चुकता + अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय 
करो तथा भगवती वैष्णो माता कौ सेवा करके अपना जन्म 
सफल बनाओ । यह्‌ सुनक्रर सुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर उसने उपाय पु । रानी ने बताया कि वैष्णो माता 
सब मनोरथं को पुरा करने वाली है । जो लोग भद्धापू्वक 
 .माताक्ता पुजन .-व जागरण करते हः उनकी सब सनो- 
` कासनाए पुणंहोतीदहैं। _ । 
 स्कको.ने प्रसन्न होकर भाता कौ मनौतीकरतेहूये ` 
। कहा -है माता! यदि आपकी कृषा से मुने एक पुत्र प्राप्त 
हीजायतो में भी भापका पूजन व जागरण करवागी 








? सगी बहन यीं । एकादशी का व्रत खण्डित करने के कारण _ ` 





¢ 
॥ 





५1६२ 
प्राथेना को माता ने स्वीकार कर लिया, फलस्वरूप दसवें 
महीने उसके गभं से एक अत्यन्त सुन्दर बालक ने जन्म 
लिया । परन्तु दुर्भाग्यवक्च सक्को को माता का  पूजन- 
जागरण करने काष्यान हीन रहू्‌१। परिणाम यह्‌ हुआ 
कि जब वह बालक पांच वषे का हुआ तो एक दिन उसे 


तेज बुखार आ गथा ओौर दूसरे दिन उसे माता (चेचक) 


॥ 


१ 





गविः = -- र = 


कने 


निकल आई । सक्को इखी होकर अवने पुव जन्म को बहिन ` 
तारामती के पास गई ओर वच्चे को बीमारी कासब ३ 
वतांत कह सुनाया । तब तारामती ने कहा - तु जराध्यान 
करके देल कि तुक्षसे माता के पुजन से कोईभलतो नही 
हई । इस पर सक्को को चह वषं पहले कौ बात का ध्यान 
आ गया ओर ' उसने अपराध स्वीकार कर लिया । उसने 
फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम श्राने षर 


अवश्य जागरण . करवाऊंगी । 
भगवती की कपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठोक्हो 


गथा । तव रक्को ने देवी भन्दिर षे जाकर पण्डितं से कहा 


कि सुक्षे अपने घर साताका जागरण कराना, सो आप 


मंगलवार को मेरे घर पधार कर छृताथं करे । पण्डित जी 
बोले अरी रुक्को, तु यहींरपाचर्पयेदेजा हम तेरे नाम 


से मन्दिरमे ही जागरण करवादेगे। तु नीच जाति कौ 


स्त्रीहै। इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण 


\ 

















(स) 

नहीं कर सकते । सक्को ने कहा हे वण्डिति जी माताके 
दरवार में तो ऊच-नीच का कोई विचार नहीं होतावे तो 
सब अक्तो पर समान ख्पसे छपा करती है । अतः आपको 
कोई एतराज नहीं होना चाहिए, इस पर पणितो ने आयस ` 


मे विचार करके कहा--यदि. महारानी तारामती तुम्हारे 


जागरण भं पधारं तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे । 


यहं नकर सक्को महारानी के पाह गई ओर सब 
वृ्तातः कह घुनाया । तारामती ने जागरण तें सस्मिलित 
होन! सहषे स्वीकार लिया । जिस समय रुक्को पण्ट्तिों से 
यहु कहने गई कि महारानी जी जागरण मे आवेगी उस 
समय सेन-नाई ने सुन लिया जौर महाराजा हरिशचन्द्र को 
जाकर सुचना दी । राजा ने सन-नाई से सब बात सुनकर 
कहा कि तेरी बात क्लटीहै। महारानी भंगियोंकेधर 
जागरण ब नहीं जा सकती फिर भी परीक्षा लेने के लिए 


उसने रातं की अवनी उंगली .पर थोड़ा चीरा लशा लिया 


जिससे नाद न आवे । रानी ताराभती ने जब यह्‌ देलाकि 
जागरण का समच हो रहा है परन्तु महाराज को नींद नहीं 
आ रही ती उसने माता वेष्णो से मनही मन प्राथनाकी 
किह माता! अपे. किती उयाय से रज्ञाक्तोघुलादं 
ताकि मे जागरण पे सम्बिलित हो सकं । राजा को नींद 


आ गई। रानी वारातती रोश्नदानसे रस्सा रबधिकर । 








। 01 
महल से उतरी ओर स्वको के घर जा पहुंची । 
उदय समय जल्दीके कारण रानौीक्ते हाथ से रेशमी 


|  रूसाल तथा षाँव का एक कंगन ` रास्तेमे ही भिर पड़ा। 





उधर थोडी देर बाद राजा हरिश्चन्द्र की नंद खुल गई । 
त वह भौ रानौ का पता लगाते निकल षडा । मार से 
कंगन व माल उखने देखे ओर जागरण वाले .स्थान पर 
जा पटच! । राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने 
पास रखी भौर जहां जागरण हो रहा था, वहाँ एक कोने ` 
मे च॒पचाप बठक्‌र सच द्श्य देखने लगा । 

जब जागरण समाप्त हुमा तो सबने माता कौ आरती 





वं अर्दा की उसके बाद प्रसाद बाडा गया । रानी 


तारासती को जश्च भ्रलाद लिला तो उसने क्षोली मे रलं ` 
लिया । यह देखकर लोगों ने पुच्छा आपने प्रसाद क्यों नहीं _ 
लाया ? यदि आपन खा्वेगी तो कोई भो भ्रसादन 
लाएगा \ रान बोली तुमने जो प्रसाद दिया बह मेने . 
` महाराज के. लिए रख .लिथा। अब युक्षं मेरा प्रसाद दे दो। 
अव की बार प्रसाद लेकर ताराने खा लिया । इसके बाद 
सब भक्तांने साताका प्रसाद खाया। ` 
, इस श्रकार जागरण समाप्तं करके, प्रसाद खाने के 
| पश्चात, रानी वारामती सहल कौ ओर चली \ तव राजा. 
ने आगे बढ़कर रास्ता सोक लिया ओर कहा- सुने नीच के. 
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घर का प्रसाद खाकर अपना धमं ्रष्टकर लिया है, अब 
मै तक्षं अपने घर कंसे रख ? तने तो कुल की मर्यादयाव. | 
. मेरो प्रतिष्ठाका भी कोई ध्यान नहीं रखा । जोभ्रसादत््‌ 
अपनी ्षोली में रखकर मेरे लिए लाई है उते विलाकर ` 
सुक्षे भी अपवित्र करना चाहती है । एेसा कहत हए जब 
राजा ने लो कौ ओर देखा तो भगवती की कृषा ते प्रसाद 
के स्थान पर उसमे चम्पा, गुलाव, गेदा के कल, कच्चे 
चावल ओर सुपारियां दिखाई दीं । यहु चमत्कार देवकर ` 
. राजा आश्चयचकित रह्‌ गथा । राजा हरिश्चन्द्र रानी तारा | 
को साथ लेकर वापिस महल में लौट आये । वहाँ रानी ` 
ने ज्वाला मया को शक्ति से बिना किसी माचि या 
/ चकमक पत्थर का सहायता लिये, राजा को अग्निं भ्रज्जव- 
लित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आह्चथं आर 
बढ़ गथा । राजा के मनभेभी देवी के प्रति विश्वाक्च तथा 
शद्धा जाग उलो । 


इसके बार राजा ने रानी से कहा-मे माता के प्रत्यक्ष 
दशन करना चाहता ह । रानी बोली- प्रत्यक्ष दर्शन पाने 
के लिए बहत बड़ा त्याग होना चाहिए । यदि आप अपने 
पत्र रोहिताश्व कौ बली दै सके तो आपको दुर्गा देवी के 
भरत्यक्न दशन सी प्राप्त हो सकते हें । राजाके मनमेतो 
देवी के दशंन की लगन हो यथी । राजाने पुत्र का मोह 





| “ 
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। ` व्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अपण कर दिया । 

हि पसो सच्ची शरद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिह पर 
सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गडं ओर राजा 
हरिषचन्द्र दशन करके कृतार्थं हृए । मरा हुञा पुत्र भी 
जीवित हो गया । चमत्कार . देख राजा हरिश्चन्द्र गद गद्‌ 
हो गए । उन्होने विधि पुर्वेक माता का पुजन करके 
अपराधो की क्षमा संगी । सुखी रहने का जालीर्वाद ` 
देकर साता अन्तर्धान हो गई । 


राजाने तारा रानी को भक्तिकौ प्रशसा करते हए 
कहा हे तारा! तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हु । 
मेरे धन्य भाग, जो तुम मृन्ञे पटनी रूप में प्राप्त हृं ! इसके 
' पञ्चात्‌ राजा हरिश्चन्द्र ने रानी तारा देवी को इच्छानुसार 
अयोध्यापुरी मे माता का एक भव्य मन्दिर तयार करवा 
दिया । आयु-पयेन्त युख भोगने के पश्चात्‌ राजा हरिश्चन्द्र, 
` रानी तारादेवी एवं रक्मन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि ` 
चे खटकर देवलोक को प्राप्त हूए । | 

माता के जागरण से रानी तारा की इस कथाकोजो 
|स मनुष्य भवितिपवेक पदता या सुनता है, उसको सभो मनो- 





कामनाएं पूणं होती है, सुख एवं समृद्धि बहती है । इस 
कथा के बिना जागरण प्रा नहीं माना जाता, 
॥ बोल सचि दरबार की जय॥ 





्ः ६८) 


देवी के नवरो की त केथा- 


. (राजा चन्द्रदेव पर कृपा) 
प्राचीन काल भें जम्म्‌ के राजा चन्देव बड़ धर्मात्मा 
तथा दानी थे, उनकी राजधानी जस्स नगर थी । उन्होने 
कई मन्दिरों का निर्माण करवाया तथा स्थान-स्थान परं 
` सडात्रत लगाए । देहवय एवं दान आदि सें किसो प्रकार 
की कमी न थी। परन्तु इुर्भाग्यवहश उनके कोई सन्तान न 
थी! रानी ध्मवती भी इसी कारण दुःखी रहा करती थी । 
एक बार राजा चन्द्रदेव रानी सहित गङ्ख स्नान के. 
लिये हरिद्वार गये । वहां उन्होने महात्मा हंसदेव जी का 
र प्रजचन युवा ओर प्रभावित हृए । उन्होने महात्मा जी से 
प्राथंना की कि वहु रानी धमंवती को संतान प्राप्त होने 
का आाच्ीर्वाद प्रदान करे । महात्मा हंसदेव जी बोले हे 
राजन्‌ ! आपं संतान प्राप्ति के हेतु सर्वोत्तम चण्डी-पाठ. 
सम्पन्न क रावे । इतक अतिरिक्त आपके राज्य में चचिकूट 
परवल को गा से .भगवती वष्णवी शदित का निवास है । 
वहां दशन एवं पजन से मनोरथ प्रे होति हे, | 
महात्मा हंसदेव जी कं वचन हदय ते रखकर.राजा 
` चद्रदेव राजधानी लौटे) फिर उन्होने विधिव्वंक चण्डी- 
` पाठ एवं यज्ञ कराया ॥ फलस्वरूप भगवती की कृषा से बरस 
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रूपवती कन्था प्राप्त हृ, जिसका नाम चंद्रभागा रला 


गथा । कच समय जीतने पर अत्यन्त तेजस्वी खुन्दर 


पुज्रने शीरानीको कोख से जन्म लिया । राजा-रानी | 


धन्य हो गये । 


राजकुमारी के भुवा हौ जाने पर उसका विवाह महेशपुर ` | 


` के राजक्षार जताकतार के साथ किया गया । विवाहं मे 
` यथाद्ाक्ति दहेज आदि देकर कन्या को विदा क्रिया । इसकं 
कुछ वषं उपरांत, राजकुमार चद्रशोल कं विवाहं परः 
राजा ने महात्मा हंसदेव जी को जम्मू पधारने तथा युवराज 
को आक्लीर्बाद उने का बहत आग्रह किया। राजा की 
 शरार्भना स्वीकार करके सद्‌ गुर हंसदेव जमु पधार । विवाहं 
स भाग लेने कै लिषएु राजकुमारी चंद्रभागा तथा उका पति 
शांताकार भी आए हृएु थे । महात्मा हंसदेव जो की दृष्ट 


` जब राजकुमारी के मस्तक पर्‌ वड़ी तो उन्होने योगबल से ` 


उसका भविष्य जान लिया । राजा चंद्रन को एकात मे 
. उन्होने बता दिया कि लङक्ली आज से सातवें दिन विधवा 
हो जाएगी । ` ५41 
हास्मा! जो के वचनों को. सुनकर राजा एवं रानी 
दोनों ने उनके चरण पकड़ लिए ओर सुरक्षा का उपप्य 
` शु्या । हंसदेव जी बोले-है राजन्‌ जब हरिद्वार मे अप से 


` चहली भेट हई थ, उस समय मने आपको त्रिकूट पवत- 
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( ७० ) 
वासिनी वेष्णव देवी के विषयमे बताया था। वह्‌ देवी ` 
सब संकटा से छुटकारा दिलाने वाली है । यदि आपकी 
पुज उसकी आराधना करे तो कष्ट निवारण होगा । यह 


सुनकर राजकुमारी चन्द्रभागा नेदेवी छी आराधना 
प्रारस्भको। | 


हंसदेव जी के वचनानु्ार सातवे दिन राजकुमार ` 
शाताकार को दुघंटना होने से मृत्यु हो गई । शोक स॒मा- 


चार चारो ओर फल गया । राजक्कुमारी चन्द्रभागा स्त 


होकर गिर गई । मूर्खा इर होने पर अत्यन्त विलाप करते 
हए प्रतिज्ञा कौ-माता वेष्णव देवी जब तक मेरे पति को 
पुनः जीवित न कर दे, से अन्न जल ग्रहण न करगौ । अखी- `. | 
प्यासी रह्‌ कर अपने प्राण त्याग ठंगी । 


नो दिन तथा नौ राच्चियों तक चन्द्रभागा निरन्तर 
ष्णव माता को आराधना बे. निराहार रहकर लगी 
र । तपस्या से प्रसन्न होकर दसवें दिन भगवती वैष्णव 
देवी ने प्रकट होकर दशेन दिए । शांताकार के मरत शरीर ` 
पर अम्रतं छिंडककर उसे जीवितं कर दिया । चन्द्रभागा वैं 
बारम्बार स्तुति करके प्राथना की-हे माता ! आपकी कृपा 
से मृक्ले सोभाग्य "कौ प्राप्ति हुई है। अब तो केवल यही 
अभिलादाहैकि भाप हमारे राज्य में निवास करे तथा 


अपनी कृपा सदव बनाएं रखें । 











(७१) 
इसा कारण से आज भी भारतीय नारियां घर सें 
खेरी बीजती है ओर नौ दिन न्त रकर अयने सुहाग को 
सगल कामना करती हे । इन्हीं दिनों को नवराजरे कहते है । 
इनसे तीथं यात्रा एवं देवी के दशनं का विशेष फल माना 
जाता है । 


बाया जित्तो ष मिडी स्थान कौ कथा 


प्राचोन काल सें जम्मू के समीव धार नामक गाव से 
जित्तो नाम का व्यकिति माता वेष्णों देवी का परम उपासक 
था ।. भगत लित्तौ को ही बाबा नित्तोकेनामसेभी 
पुकारा जाता है । भगत्त जित्तो के खेत य्व से १० मील 
को दूरी पर थे। इसलिए वहु सुबह ही चल! जाता ओर 


दिन भरके कामके बाद क्ञाम को ही लौटकर भोजन 


किया करता था । जिस भाव में बह रहता भा उसमे पानी 
का अभाव था! जित्तो सभी से प्रेम का व्यवहार करता 


ओर किसी को कष्ट नहीं देता था । ग~: बाले नौ उसको ` 


परशं करते ये । परश्तु उसके कोई सन्तान नहीं थौ । 
| तोकी दढ भर्वित को देखकर एक बार वेष्णो देवी 


ने उत ष्वप्न दर्शन दिए ओर वर सगनेको कहा! 
जित्तो ने कहा कि मे आपके प्रस्यक्ष दशन करना चाहता 
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है" माता ने इसे स्वीकार करते हृष्‌ ओर कुछ मांगने को 


कहा, तो भक्त जित्तो ते कहा-है सातेक्वरी मेरे कोह सन्तान - 


नहीं है ओर भेरे गांव मे वानी को कमी है अतः यह दोनो 
अभाव इर कर दो । माता ने उत्तर दिया. हे भक्त । तुल 


जपने घर में एक भगूड़ा (पालना) लाओ,उसबें मेरे स्वरूप ` 


जेसी कन्या उत्यन्न होगी, उसी समय तुम्हारे याव वे पानी 
का रवा फूट पड़गा। उस क्षरने के जल में जो स्नान 
करेगा उसके सब रोग दूर होगे । इतना कहकर माता 
अन्तर्धान हो वई । | 


इसरे हौ दिन लित्तो पालना ज्ञे आया । बह माघ- 
शीषं मास कौ चतुंदक्षी का दिन था । उस पालने ब दिव्य ` 


स्वरूप गे कन्या प्रकट हुईं ठीक उसी समय गाँव सें क्रते 
का जल निकला । पानोकी कमी की पुति. देखकर आम- 


वासी चली हौ गये । सब लोम मिलकर भाता वैष्णो ३ेवी 


ओर भवंत की जय-जयक्रार करने लगे । | 
धीरे-धीरे जब कन्या बारह व॑ ्धी हो गई तो बह 


| अपने पिता को भोजन देवे फो १-२ मील दूर के खतो पर 
| . जाने लगी । एक बार जज जित्तोके वेतसे चावल की | 
| फसल तैयार हई तो कु लुटेरों ने आकर उसे माराओौर. 
फसल तूटकर ले गये । उस समय दुली होकर जितो ने ` 
भाता वैष्णो देवी को थाद क्रिया तो माता सिह की सवारी ` 


( 
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वर जित्तौ को प्रत्यक्ष द्शेन देकर बोली-““हे भक्त ! तुमने 
मुखे क्यो याद क्लियादहे?. | 

| लित्तो को भाता के प्रत्यक्ष दलन का वरदान पुरा. 

` हआ जौर जित्तो उनके चरणों से शिरकर बोला-“माता ` 

 लुष्सों ने आकर मेरी फसल लड लो ओर मुञ्चे मारपीट. 

कर छोड गये, इसी कारण दुखी होकर आक्षे याद किया 


है ॥'" | 
भ्न अभी उन लुटेरों को पकडवाकर तुम जो चाहोगे 
दण्ड बंगी ।'' माताकास्वरथा। | | 
लेकिन भगत जी ने कहा-उन लुटेरोंकेकारणही 
। आज युञ्ञे आपके साक्षात दशन का सौभाग्य मिला है । 
चै अब उर्हे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिलवाना चाहता । 
आप केवल इतना ही करेक्तिजो लोग मेरे चालक 
खाये उनी सन्ताने स्वयं ही इस स्थान पर आकर अपने 
दोष स्वीकार कर लें । एेसा करने से अन्य लोगों को दुष्कमं 
से वचने की प्रेरणा सिलेशी । 
| सुनकर माता ते कहा-जो तू चाहता है वेसाही ` 
होजा । अब से प्रत्येक वषं जिसने तेरे चावलों को खाया 
होगा वे यहाँ जाकर अपने दोष प्रकट करेगे, यन्य श्दालु भी 
| जो इस स्थान के दशन को आगे, उनकी मनोकामनायं 
| धूरीहोंगी। ` 
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माता तो लोप हो गई ओर जित्तोने दशन के बाद. 
जीवन व्यथं समक्ष कर प्राण त्याग द्यि उधर जब पुत्री 
पिता का सोजन लेकर खेत पर गरईतो पिताको मरा 
देखकर वियोग में उसने भी प्राण त्याग दिये । यह घटना 
जिस स्थान पर हुई उसे क्चिड़ी कहा जाता है । अब यहु 
| स्थान जम्मु से € कोस की इरी पर अचामक गांवमेंहे। 
यहां मब प्रतिवषं कातिक शुक्ला पूणिमा को मेला 
लगता है । जिन लोगों ने भगत जित्तोके चावल लूटे थे 
उनको सन्तानं इस स्थान पर आकर धरती पर सिर पटक 
पटक कर अपना दोष स्वोकार करती ओर चाव्लों को 
खिचडी सवबमे वाटते हें, ५ 
भक्त निक्तो को “उाबाजित्तो' ओर उनकी पुत्रीको 
बुआ बाल कन्या' के नाम से याद किया जातादहे। 
महाराजा रणजीत देव की कथा 
लगभग तीन सौ साल पहले जब भारते सुगलों | 
का राज्यं था। उस समय ज्म मे महाराज रणजोत देवे 
राज्य करते थे । दित्ली के बादशाह की प्रबल इच्छा थी 
कि किसी प्रकार जस्म्‌ के श्न को अपने अधनं कर 
लें ओर इतके लिए लाहौर के प्रतिनिधि को कड बार 
आदेश्च दिया । परन्तु उस समय जम्मू जसे पहाड़ी राज्य 
पर चदाई करना आसान बात न थी । इसलिए प्रतिनिधि 


) 
| 

} 
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। मीर मन्नू को रणजीत देव को धोखे से बुलाकर कद कर 
लेने की योजना बनी । इधर महाराज भी उनके इरा३ेको | 
समन्च गये ओर उनके बार-बार बुलाने पर भी लाहौर न 
गये । कुछ समय पश्चात्‌ एक बार महाराजा रणजीत देव ` 
, लिक्रार के लिए गये । जव वे च्रिकूट पवत पर पहंे तो 
वहां चदान पर बेठी एक दिव्य कन्था के दशंन किये। 
उस कन्या से उन्होने उसका नाम ओर अपने नगरका 
रास्ता पृच्छतो देवौ ने कहा राजन्‌ मेरा नाम वैष्णवी 
है ओर इस पवत को गरुफा मेमेरा निवास है! यह कह 
उसने राजा को उसका रास्ता भी वबताद्िया। 

इस पर राजा ने देवी से पुनः पृद्धा-हे देवी ! लाहौर 
का राज्यपाल सुश्च छल से पकड़ने के लिए बार-बार बलात 
हैमे क्या करू? तब देवी ने कहुश्तुम बिना संकोच 
उसके यहां चले जाओ वह तुम्हारा कुच भी नहीं बिगाड़ 
तक्ता 1 यहु कहुकर देवी एकदम लोप हो गयी 
कुछ दिन बाद जब राज्यपाल ने रणजीत देवको 
फिर लाहौर बुलाया तो महाराज देवी के आदवासन पर 
| चले गये । महाराज के लाहौर पहुंबते ही मीर मन्तने 
हे कद कर दिथा। तब रत्रिकोदेवीने महाराजक्ो 
त्वप्नमें कहा कि तुम किसी प्रकार की चिन्ता न क्रो 
^. कल तक राज्यपाल तुह भपने आप ही द्योड देगा । दूसरे 


। { 


॥ 














(जद) 


दिन अचानक ही राजाको कंदसेसुक्त कर दिया गयां . 
ओर राज्यपाल ने महराज से सन्धिकरली ! इसके बाद 
राजा रणजीत देव ने ६७ वषं तक राज्य किया । अपने 


` जासनं काल त महाराज ने वैष्णव देवी की गुफा सक के 


मागे को जच्छी तरह साफ करवाया जिससे या्चियोको ` 


किसी प्रकार का कष्टन हो। वहं स्वयं भी कई वारनंगे 
परोंदेवी के दशेनों के लिए जाते रहै। 


श्री रामचद्धनी पर देवी की हां फी कथा 


जिस समय रामचन्द्र जी अपनी तेना को साथ लेकर 


लंका परं चढ़ाई करने के लिए चले, समुद्र तट पर सेतु 


बाधते समय भगवान शंकर की आराधना कौ । उसं समय 
भगवान्‌ शंकर ने प्रकट होकर उन्हे विजय का आशीर्वाद 
इते हए उ कहा कि तुष भगवती दुर्गा कौ उपासना करो 
उनकी छपा से तुमह अवश्य ही विजय प्राप्त होगी । 


 'क्षिवजी के आदेश्ञानुसार रामचन्द्रजीनै वहां पर 

भगवती दुर्गा कौ आराधना की उन्होने देवी पर चढत के 
लिए १०८ कमल पुष्प रखे । उस समव भगवती ने उनकी 
` भक्तिकी परीक्षालेने के लिए उन कमलके पुष्पोमेसे ` 
एक कमल के पष्प को गायब कर दिया । पष्प चढ़ति | 
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ससय जव रामचन्द्र जीने देखा कि एक पुष्य की कमी है, 
उन्होने कल पुष्य के स्थान षर अपने कमल के समान एक 


 नेन्नको ही निकाल कर भगवती कीः सेवा से समर्पितं करने ` 


का धुरा निश्चय कर लिया । 
इस निश्चय के अनुसार उन्होने जंसेदही बाण को 
नोक से अपने एक नेत्र को निकालना चाह? वैसे ही भगवतो 


नें साल्लत्‌ प्रकट होकर उनके हाथ से धनुष-बाणको 


ले लिया तथः आशौर्वाद देते हृएं कहा - हे रामचन्द्र ! ` 
मेने स्वयं ही वुम्हारी भक्ति की परीता लेने के लिए कमल 
का एक पुष्प दृष्टि से ओक्षल कर दिया था अव जे तुम्हारी 
भावना को देखकर परम प्रसन्न हूं । मे तुम्हे वरदेती ह 
क्रि रावण पर अवद्य हौ विजय प्राप्तं करोगे । | 
यहं सुनकर . रामच जो ने कहा हि वाता [आव 
मुश्चं कोड उपाय जताइये, जिससे भन्ने रावण षर सरलता 
प्क विजय प्राप्त हो सके \' तब भगवती ने उत्तर दिया- 
है रामचन्द्र ¦ तुमं इस स्थान पर एक यज्ञ करो ओर 
उस यज्ञ को कराने के लिए रावणको ही आमन्त्रित कसो 


` यदि रावण उस यज्ञ भ सम्मिलित नहीं हज तो वह अपने 
ब्राह्मण कमे से अष्ट होने के कारण स्व्यंही नष्ट्हो 
जायेगा र यदि सम्मिलित हुमा तो यज्ञ की समाप्ति षर ` 
वह तुरं आशीर्वाद भी अवक्य रेगा। इत प्रकार उसका ` 
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` दिया आज्ञीर्वाद उसी के लिए घातक सिद्धः होगा । इतना 
कहकर भगवती अन्तर्धान हौ गयीं । | 


तब रासचन्द्र जो ने उत्ती स्थान पर यज्ञ को रचना. 
कर अयने एकं दृत के हारा. रादण के पास यह सन्दे. 


भेजा कि तुम नेरा यज्ञ कराने के लिए आभो । सहापण्डित 
रावण ने निमन्बण को स्वीकार किया ओर यज्ञ कराने के 


लिए जाया \- यज्ञ कौ समाप्ति पर रावणं ने स्वयही 


रामचन्द्र को आज्ोर्वाद भमी दिया क्ति तुमने जिस उदेश्य 
से यह यद्ध किथा है, उसमे सकलतः प्राप्त करोगे । इस 
 आशौर्वाद के फलस्वरूप रामचन्द्र जी क रावण पर 


विजय पाना सरल हो सथा ओर युद्ध-क्े् में श्री रामचन्द्र 


जो के हाथों रावण की मृत्यु हुई । 
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माता वेष्णो देवी के दरवार मेँ दोनों समय निम्न 
आरती दारा पूजन किया जाता है । 


कसी यह देर लगाई है दरगे । हे मात मेरी हे भात भेरी ॥ 
भव सागर में.गिरा पड़ा ह| काम आदि ग्रह मे विरा पड़ाह॥. 
मोह आदि जालमे जकड़ा पड़ा हूं । हे ` मात मेरी हे मात मेरी॥ 
न मुज्ञमे बल है न्‌ मज्ञमे विचा। न मून्ञमे भवित न मुञ्चे शवित ॥ 
शरण तुम्हारी गिरा पड़ा हूं। हे मातः मेरी है मात भेरी, 
न॒ कोई मेरा कुटुम्ब साथी।ना ही मेरा शरीर साथी ॥ 
चरण कमल की नौका बताकर । सपार हंगा खुशी मनाकर॥ 
यमदुतो को मार भगाकर। हे मात मेरी हे मात मेरी॥. 


, अआपही उवारो पकड़ कै बाहीं । हं मात मेरी हे मात मेरी ॥ 
सदा ही तेरे गुणों को गाऊ। पदा ही तेरे स्वरूप को ध्या 17 
नित प्रति तेरे युणोंको गाऊ। हे मात मेरी हे मात मेरी॥। 


*- ४ ^ 
{ , अ ` >~ 


न मै किसी कान कौईमेरा। छाया है चारों तरफ अधेरा॥ 


पकड्के ज्योति दिखा दो रास्ता है मात मेरी हे मात मेरी ॥ 


शरण भे पड़ हैहम तुम्हारी। करो यहं नैया षार हमारी ॥ 


केषी यह देरी लगाई दुगे । है मात भरी हे मातत मेरी॥ 


"~~~ [प्रर य 
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पाता वैष्णव देवी की महिषा 
संकट हरते वाली, सब सुखो की दात, माता ` 
श वैष्णो देवी की महिमा सबसे स्यारीहै। मको 
शू सहिमा कृत उखान जितना भी क्ता जाये, कम हे \ 
५ नां वैष्णो इखियों के दुःख हरती हं । अयन्ते भक्तों कषे 


शूर 


११ 


% देवी क सम्मुख जो भी भवत सच्चे हदय से मनोकामन। 
करता है, मां उसके मनोकामना को पुण करती है । 


00099 


ध हीन को विद्या देकर अपने भक्तो की हर तरह 6 
द इच्छा पूणेकरतीहै। | 
 भाँज्ञसं-वालो का दरबार भक्तों कै लिए जालो 


१०९०७ 


०. 


{८ र ला रहता है । माँ अपने भक्तों के हस्य धं हर चग 

@& खश्िवां भरदेतीहै। 6 १ 
अष्ट भूजा बाली भाँकौ नेर पर सुसन्जित 
वारी की कल्पना मात्र से ही हर भवत नतमस्तक 
जाता है तथा उसके हृदय से एक ही जानान गूज 
1.4 


1 उढती है--(जय माता 79 
9 


# 








१ व ९ 


ध्न सस्त कष्टो का निनारण करती है । साता बष्णां ; 


माँ नेरहीब को नेच, अंगहीन को अंग, निबेल को , 
श बल, धनहीन को धन्‌, सन्तानहीन को सन्तान, विद्या- | 






प 


( 
॥ 
{ 


=> < <> - ८ =, (व (मि [न [ 4 , | 7.  । \ । 6 ॥ ॥  ॥ 


 पहर-चौबीस घण्टे, हर क्षण  अत्येक भवत के लिए 














# 
, 
1 





कलय॒ग मं भक्त बाबा श्रीधर 
को माता के कन्या रूप 
सं च्रत्यक्ष दशन 
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